41. 11६ ^ ९२ ^ 5.^110 ९ ^ प. 


0 
1. 8.,8:959.0.8.0,7.9 801८70.। 


५ + ¢: ८ क 
1] ४ | क ,4 
+ ४ ‡ 4» + 
<< 


एकाल्व ए 
५, 1144-४ 
+र 


९, 2411444 94.221 





7/6 4 4#2/ (-66127# 9€1{€5--/\५/9. 70 


(८1२41. 0110 : 
, 5२17४454 र, 3.4. 8.1... 1.23 & (~. 4. ४417९444 
171८८६0४, 4 111 1.20"714; 


+ + 

[कक क न्न 

+ 
ॐ +^ 
[क + 
(“~ 


4.1 .^1॥ [< & १२^5॥^141२ ^ ^ 
0 


^£ ^^ ^ ४0 


, 4. ( > 
अलकस्सम्रहूः «+4;- 
अमरतानन्दयोगिकृतः . 


^ [ ,^ 1/1 [<^ <^ ^ 


91) 
4117२ ^ प7^ ए्८्जापि 


2.01757 ८४ 
04 पा ४. {5 ^^ (प 2 
4) 
^ प्राव 1९. 24114 ^ 127२4 94144 


1८ ^^ 1154४ 
1949 





4 ॥ = _ ८ ं 
11 ॥ प -- 7236-3... 
-3१६ पष (ध 
| 1}: : 
3६८ 


85631 [-६0118, 
4.1) 111 1 ९611 
| ८, कक र .. २३ ^ -९4-८०६०- 








०४6 # ष, ऽप 02.18 


$पवप्, 21 € “2528118 {> 
16 10605901 1621 


906164$, 40587, 1120125 


॥ ध 
न । 


" 
कि 
[8 क 
[> 
क 
चै 
-# 


272. ^^. 


1 पष्ट ^] 9 पाता282.7613102. न ^ 11 1त02102- 0111 18 2 
&०० णप 01 20168. ० 27010 15 ०६९६१९५ {67 
11617 छपरा 2. 61168] हतुप्रंाा  9ा1 10012111 तार 28 
1018, (€$ 6८०86 18 1768{711€711 ° {€ ऽप} 6८६ 17 
प] रणा एलं 200 [पलत 106 (ला) {2061165 11 118 
0106 5611856 €ा11012668 {1171 115 5609€ 18715 {00168 प्ट) 
25 {16 {1601 ग तलाक, {‰{€8 ० {0९६1681 ठा ]द5, 1€1115 
21710 06716115 ज 6८, 2&पा€5 ° 80666}, तपाद, 
2110 3611171061{§ (18588). ५ तठ €16 2.४6 एल्लाो 
211680$ 50116 {2105 छताऽ 011 {116 ऽप8]€ता जनं ्ल्ला एर 
0171212, 12210111 €6,+ ` एप {1 ५0 10६ ५681 ऽपि ललाप 
फा) त16 इप2]€€{§ ज 16 206९8. ¦ ऽ 1116€ 110 01181166 
ण {16 ^ ]शततरा252.10617208. 110 एप्0118160. 16618 01 € 
{6 0121 1 १6०18 प्त 31] धल उपो }€८॥इ गलश्च ६० 6 
20०68. {1185 णार {029 1€. 1161 2.5 716616४2] (€ फष्ला 
{116 {त्र ९2012 तर 8/2 9 12111171 2.{8.;2.00 11€ वर 11152021{02103 
2 ४19 तात्र113. 

{६ 15 06600 ६2६ ६16 ० 88 0766 02115166 
2६ (3168 17 1887 {© 612{{€78 1 ६0 5 0111. { 18.५6 
101 € 2016 0 ऽ्८पा€ 8. 60४ ° ६06€ €त1101, 06 पह) 1 
0896 1121806 86४6181 26110105 {07 1६. {10६ [ 02 € एष्टा 
1281112 11 17111 {0८ 11€ 138६ 15 $€278, 8 0685116 {0 8.४९ 
{€ 0 1106211 &01॥6तं 2.16 प 1131066, 1 60प्त ०0६ 


९] 


20111६४6 {115 {07 18. ° &००व प्रो ञपञला६ 14.181 जा 
{16 01. «४161 [ 0216166 ६0 10316 311 ^1{012.061- 
८21 {106 06 9271511६ 1499. 11 € ^त987 1107215, 1 
8.11 26055 ए) ६16 1459. ् पध्€ फलार 60111671 "16 
©112{01€78 1 {0 11. ^ &817 11611 [ 2.5 1606111४ €1&2&6 
111 €त16£ ६0€ ©871र2.108.59 ०28 71६11. 601117161181168 
{017 {116 ^‰4‰27 [1 .10181$ 9€1168, [ €8.116 0 [10 {112 ६11€ 
12 प1त्रे282171812118. 1128 #6€ला व ८०६६त 11 001 {16 {€ 
216 {€ (6011167 {8 = 9 4100212. (1530 ^.7.). {71 ¡ 
1212016 प [प्र 11111 ६0 12€ {€ शठा 17 12.11त 210 € 06416 
15 [00116210 2.5 €871$ 25 {00581016. १० फ { 02५6 &16€81 
{0162.5 € 11 29211118 11981 16 &०० गृणकाप्पराा1( {01 
€01111718 2110 ‰प01151111& ६1716 पठार 17 (06 4027 1101818 
3961165 0४ {116 {171त 0€121881071 9 16 प्रजाना 1211660 
2.10 1116 0710121४ (प9101 ॐ {116 {.1010.19, {† 15 2150 8 
112.{{€7 9 &72{1168.{1011 112 [ 86८६ {11€ ए२1प्2.01€ 60. 
00681101 ० 04८01168 ष€ {81611 ‰. 1२211126112.11078 
2111128. 171 €0111& {16 एला, 
[016 €10 15 08.86 071 ८0€ {0110178 1455 : 


1. ^. 280€ 45. {26802871 5610. ०. 38. £. 10. ७००५ 
(0101100. 18६65 1 ६0 11. (1176 4058 
{1078714 1120185. 


2. ^ 1. एश1-1681 45. ¶ वृह 96६. नि. 19. इ. 24. 1110160 
60701110. (806८5 1 ६0 6. {16 ^तघ् [.10. 
8.9, 1124185. 


३. & 2 0 3. वपा -1€् 245. (लप्द्प 860४. न०, 19. परि. 30. 
{7]णम्त्‌ (ल्वा. 0भु६€८§ 6 0 11. 116 
0४8 {.108, 1120125. 


4. 2, 406 119. [06४2081 66. ०. 430 4 1899. 
1915. (००६ 6०७1100. (72]{€८5 1 0 6. {€ 
९802008 8.7 01610४81 {२68€वप्८}1 [51६प॥€. 0008. 


11 


5 7, ए05प्ान<् 16. (लाप ऽला0६. 1716 (ल०पतवाप्र०यण. 
(1675 1 ६0 10 (ज ९९058) {116 एल पर्ल 
1.10, 2184185. 


6. © 1. 28€ 19. [6४21388 9601, ०. ९. 2126. ७0० 
60101101). (02.08 1 ६0 5. @अ0श्€11€11६. 
0716018] 159. {101८87४ 18.085. 


7०५ @ 2, 2100-6 (5. व पह्टप 6 लत. नि. 0. 12794. [71}प/6व 
6011101. (12[€८5 1 0 9. (त 0ण्ल्ला६ 0 पला 12] 
156. 1101879; 2180185. 


8. @ 3. 22[0€ (5. 06४1268 प 5611101. 9. २. 2186. ©०० 
6010110. (0 ष्ए€ाऽ 6 0 10 (णाध &205). 
(0४111160 07160181 17/59. 1107819, 12.185. 


9, 1 1. ?28{€' (9. {8111808 5८10४. ०. 479-480. ७००५ 
60101100. (18६८5 1 ६6 6. छ 0श्ला10€01 
01161081 [.107क्$, 0195016. 


10, 4 2. 8171-1 19. {8017808 5610६. व. 1147. ©००्‌ 
60170106. = 185 1 ६0 6.  (0ण्ल्ाल्)। 
0161181 1 .10८त, 1506. 


11. 9, एवल 19. 6४80 ऽ ला. एकप ८0प्रता॥०य. (180 , 
1€§ 1 {0 11. (00008106 {070 280६ प्र. 56508 
^$ 2.08, 7 01170611 [ 1101 [ललाप 17 87187656. 
णार्टाञा+ [05 प्रप्र ज 0116081 6६्पता65 20 
९6568160, }/2.018.5. 


¶106€ 21001168 ° 1€ 21105 1.10121165 06106 
2006 216 {12.160 {07 {16 [६1171688 11 1614178 (011 155. 
{01 €0118.011. 

0 $ 6566716 {1611 127. ४. {९8112811 2 ६116 1120125 
(पाण्लाङ क [प्गि716त्‌ प 08६ 72.711 प्र. 6818 ^$ $21821, 
084 2 {18185611 © {118 श्र €0100 {08.16 1६) त10€ा€ा11 
155. 21 ६0 {16 21210175 11 16201188 10{६्त्‌. 07 
1687118 11113 ला 1 {ए€80118.119 अव.1086116€त्‌ 10 ध1€74 
300; ल. 56802 ^$ 9211881 111 8 1६्वृ ्€51 {07 2 1087 जा 


1.4. 1\/५ ~~ ~~ 1417 ^^ १८ +~ +~ ल ~~ ~ 11. र~ ^~ ---- 


४111 
1६ {07 € हता. 10 ६0८5€ &€पप्लपा €  ए€पा2111 एला. 
&16811$ 11060166. 

1112119 1116 2प्र(01165 त {16 #28.52118 1685, 
१९३४, 18४९८ {0 06 18.16 {07 {€ (7010 ९षट्ल्प््ठा जा 
07171 2.14 16 1681 &€ प. 

| ४. षऽ प्रप५१4( प्र 


९ 4 €, 


2१8११०१० ० ११९०।।। 


पष्ट 4 (कद्वद त= ^+ त02108 18 100 {एप 
1183160 1 पा] {7 16 05६ वत11€. {1116 728 211 110- 
6017 [016€{6 ध्तवातठा ग 16 ऋज [ठा (तप्र पा 211 
{.161181) {21181207 80106 5€ण्टााध्प $6815 880. एषा) 8 
(० जा {178६ त्वाप्ठप 18 86) अत्‌ ००६ 16लप्रः2016. 
{16518 1६ 185 01 ६06€ 2818 © {115 07 010 {116 02818 
2 {€ 06861001 ग € जा 17 (€ {66601५५८ 
(22108 प्€ ° {16 (0र्लाता्ला(६ (0116181 1(21056111018 
{0787४ 2128 (0. 12952) 161 100 लना अश्न 
0४6 (12068, 1118. 217. 9. £. {€ 1185 {16711011 {1€ 
(01 25 12118 17१८ 6112018, 11 1115 (व 25८014 0 54175 
20:८5, #0]. 1, 2. 283. 14. 1<1151118118.6112118.7 17 128 
5८04 2 (1852८ ७1181107 .1{/द/2/८ 328 01 {. 767 
(6५. 876) 112{ ^“ ^ 71121012 06115 ^ 12 तत्रा 282.78172113 
111 10 (12101675 15 371 €260851५6 फा प्रप्िला) 2६ {16 
11812166 ॐ {4118 (12.1४8. 500 ॐ 32110019. 10 
ए1070ब01ड 11९ 206 1250 4.7." 2 प 171 116 00-प९16 
0610 1115 11€ 885 {112 ““ (116 (ष 111 {€ (2.81) 
1.10 9 12127071 21 (+ 111. 2980 (लना(8170 211 
{16 7116 ©1121{€8.7* { &8.%€ ६1656 61{2.116785 011] {6 81 
10 216 € ताः 15, 216 10 11686 15 11{0111121011 
2.00 प्६ 1४ 2%2.112.1916 †0 56001875 200 1116 एता]. 

21011 ४. {11511112126911 ता ६16 ^ तुत [1एाक्, 
{71 ©01120072107 प्रो) ७11 1. 1९8112611871018 5281112, 


128 70206 ४८७6 ग 28 1216 ्प्राएला ज श्चापड्ल1008 17 
५ 


४8 


01602111 {1118 &411107 2310 116 119{€18] 21 {1 01500881 
2.5 06611 1066 0 [1170 17 15 1€266. ¶1€ फला]? 18 
171 €1€र्€ €12{01€175 €2116 4८८ ८क ऽ, 21 ५६०] 11 21] 
25{66{8 0 4 {क्वाथ कऽ", 31212185 ($ द005/द5114 15 
688611112.11$ 2. {7681186 07 012102{प1&$ 21 € १६215 प्ण 
811 116 {265 1612118 10 10€ 4 77145114 25 €]€17€1118 
2 2 {721708. (176 ७कऽ+* 18" ७29 5111 प? 1710 ५1166 
86021216 ७द5^८5, ८6] प्र ६0 ए0ल $, {0727128 2716 
24 प. = {23त71, 28110218) ४द्रा1812 210 (2111218 
१681 011४ ए (वला. ऽत्रा९2 46218 ७6/00 
15 16 16ाल्डला{वच्ण्ट एयर 0 पञ. {116 004 व्व्र6कव 
06815 {1 12121088. [1 11115 फणा, ^+ 11ए्1121108 66218 
ष्ण 0 एठलाा$ 27 [078 प8. 14 प्ञ6 2] क्रत ऽ (€ा0216त्‌ 
2 56021416 $'ढऽद 21 ल्लः 68706 फ {16 56006 ज 
{6 4 {4111 25दऽ{1८. 

{16 €]द्श्ला (1201615 11 1115 प्रजाः ०६81 (11) {€ 
01011 07168 : | 


, # 21112 प12.1(त्रा8 7, 52110 $2.7621111112 8 

, ७200्11112.1111108 8 8. # एप्ाा7त28108 

, \2.82.1111118.38 9. [रत08.12.111तच02112 

. विा{00€त271/12.$2. 10. निदत्त कत्ा211त02102 

. 412 त्त 2111112$2 11. (-व्रपए2081011811दत्08108. 
. {20588 प{12.1111112.8. 


~) (1 ~> € £ ~~ 


{16 ०६६2116 (्गा्ला४8 1] 510 10 €1200121€ {116 
168160६ ग 6 ऽपणल्लौः 18, 110प्रो) 06 प्लवा 18 
ए, 

[16 1016 छग 15 [0 6 00 जा द दऽ, 111८ 116 
०6 9 उ त्रा1818 21 [2)210077. 07 € 1616 {1€1€ 
2176 200 229 श&ाऽ€8 10 € लटल्श्ला (गलऽ. (€ 


31 


117 (वालयः 15 06 10ह्ल्७ पणं) 163 ४८६1868 21 1116 
1611) 15 {16 5110768६ प्र 0101 20 ४९६1568. 8681068 116 
{6६ कना, 6 उपप्ीठा हार्ड 611 पाः ॥प्राता(€त 
४९75685 28 1] ्3{12110118. 30116 ता = पला 216 115 षप 
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८0101110118, 11€ 16111015 1118 011 12.116 25 ६116 81161 
11 ६06€ 00 ° € पतर 181: 

स कदाचित्‌ सभामध्ये काभ्यालापकथान्तरे । 

अवोचदमतानन्दुमादरेण कवीश्वरम्‌ ॥ 1. 5 

मया तसप्रार्थितेनेत्थममरतानन्दयोगिना । 1. 8 
प्रि€ 0०6 (€ ० 2.5 0651160 ए 14118 12111138 501 जा 
0112178. 92.13., 276 धा 1231168 3.6 10611016 111 ६16 
{0110111 9९568 : 

उदामफल्दायुवीयुर्वीमुदधिमेखलाम्‌ । 

क्तेभूमिपतिः शास्ति भवपादाग्जषटपदः ॥ 

तस्य पुत्रस्स्यागमहासमुद्र बिरुदाङ्कितः । 

सोमसूयेकुलोत्तसो महितो मन्भूपतिः ॥ 1-3, 4 
{116 ८01{€ा1४5 9 ६16 ‰%2110प्ऽ (125 316 2150 ला प2€- 
12160 $ 1117. 17 115 {7/0 {6161 28 {01108 : 

वणेडुद्धि वक्यत्रत्ति रसान्‌ भावाननन्तरम्‌ । 

नेतूमेदानङंकारान्‌ दोषानपि च तद्रणान्‌ ॥ 

नाठ्यधर्मान्‌ रूपकोपरूपकाणां भिदा अपि । 

चाटुपरबन्धमेदांश्च संकीर्णास्तत्र तत्र तु ॥ 1.6, 7 
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€ 535 वली1111€]ङ ६02 € 185 12846 11016 8 60101112. 
11011 {1010 21611 015 {12.11 21 110670€10€0{ 01, 17 ; 


तन्वान्तरोदितानर्थान्‌ वाक्यान्येव कचित्‌ कचित्‌ । 
संचित्य क्रियते सम्यक्‌ सर्वाङंकारसंग्रहः ॥ 1. 9 


[16 3 पर्1*§ 11त€70{6त0688 17 11118 [115 फला] {0 
21616111 2 प {0©7§ 8110 एतऽ 15 पु धा६€ {18.111 211 50161111 
५111 06 5210 2.00प६ {118 12167, 

116 (19पऽला1]066 68 116 12.706 9 (16 [118 25 
21211128.) 1181118. 2.10 141४8. {€ 1621118 14211132 
15 200{0€त 111 16 (टद 835 {15 15 {€ 1626118 पव्‌ 
171 {116 (0 87प्ऽा10६ 0 16 {115 €त10ा1 15 11121019 
02860, {€ 01167 €841185 27€ &7एला1 11 {001-1665. 
¶ € 18611{01101715 1680 {€ 12116 85 1{811112. {1616 
276 2 {€ 1118 06811108 {115 18106. [† 15 01 तली पात्व 
00581016 . ८0 10671 = ध116 41 14211118 {10 5०९65६६ 
(16 फा1108 ग 111€ पजा 10 € अपता, 

[16 {2116115 1121706 15 &1णला 2.5 [31121 01117081 171 
४९56 1-3 1160 ] पऽ 206४. 11 {€ ४756 प1त€ा (त्राााप्तर 
24 ° (172{६€६ 111, € {10 15 "00€1101€त 2.5 3113 ति- 
8/21121102.118. 17) : | 


भक्तीश्चनन्दन भवद्विरहे मृगाक्षी | 

मलक्षितीश्च मदनज्वरकरिताङ्गी । 171. 24 
(16 तफल ल््ालाह 18६ पा€ उ प्रलाः ०७६७ 17 1€{&111& 
0 16 {1& 2316 : (1) ४वातर९2 0111118. 11 116 (्गालप्वाणह् 
१९186 0 ६116 715६ (13.70 : 

पूति प्रयातु भवतो भुवनेषु कीर्तिः 

कोतूहानि तव सन्त वराङ्कमीम ॥ 1. 37 


111 
(2) 921121211118 प प७2 21 दपि 12 825 त्र 18 111 116 ८01. 
10112 २८8 ° {11€ 56८01 (12.161 : 
पभवदु मवतः प्तपभावुः 
सभरनिरङ्कुश नूल्ञसादसाङ्ग ॥ 11. 36 
(3) [21102 9228/‰2. 17 ; 
राकाविधोरपि रवेरविरोषतापात्‌ 
सा जागरादपि सखी मम मन्नभूप | 
जानाति नान्तरमनन्यजबाणजरे- ` 
दीना निच्ादिवसयोदिननाथवंद्य ॥ 111. 24 


(4) {<01081त र 7201111018 (1616 ६116 0751 8.112.016 11 5६ 06 
7€2.त 1111 2. 51011 “ 0") 


नेत्राम्बु सा स्यजति नेतुमपारयन्ती 
कोपेन मन्ननृपते कोमराङ्मीम ॥ [11. 26 
(5) {०1021115 8718 त्रा8. 172 116 601161पत10& 9९186 ° {116 
{0 पा (102 लाः ; 
नेतारो बहवः सन्तु ; धीरोदात्तो जगत्ये । 
तोण्डनियङ्कारस्त्वमेको मन्नमहीपते ॥ 1४, 56 


(6) 18 १1त9012/8 17 ६16 607लृप्त्‌1& १6186 ° 116 
{४ (सप्ला: 


नानाविधारुकृतिनन्यवर्षा कन्यामिवेनां कवितां वृणीष्व । 

अस्यां यशःसन्ततिवद्धिरस्तु विवेकविदयाधर मन्नभूप ॥ ५. 66 
(7) (उभएच्रा731018 27 (8) @2त21288168 171 16 ©00- 
61178 ऽ€8€ 9 {116 510 (1206 : 

त्च्चरित्रमिव साधु निषेव्यं 

गर्वितारियम गण्डरगण्ड ॥ . +. 116 


(1, 

(©) ए०व्रटप्ाप् 11 16 (्जालाप्रतवा0ह 66 ० 016 ल]€ण्लाप) 
(12.161 : 

रक्ता सती राजगुरो विचित्रं 

मन्नक्षमानाथ मराख्डुज्ा ॥ ॐ. 58 
1686 1€€1€0८65 8.16 9 [1६्€ ल्‌ 1 [तलात््ा78 ५16 
1. 11 50 {81 85 {€ा€ 18 2 6146 {70 (ट्य 
ऽव045कव८व#द © 72011123], 116 1€{€/€166 ६0 
0पति112.5त112.8त 78 1005 96 {0 16 1610 ओ 1118६ लाः (86६ 
एल श्€ा€ 62005 216 0681६ 110). {€.€ 15 006 
(1616166 181 15 ग 5016 लू] 11 011& € (11815 
1तलाप्तक, 21त ताता 15 16 प्ला्लाा ज [170 35 (106 15108 ता 
४6061 11 : 

वेङ्खिक्षोणिभुजा' पराक्रमयुजा निर्वासिता वैरिणः 

संविष्टाः प्रतिचलरं प्रतिमटं य नूल्ञकापारिकाः 

पूयाद्रे्रणसंस्पृरो व्यपनयन्तः सत्वरं मक्षिका 

मिक्षामक्तविकीणेशाकराकलान्येकत्र संचिन्वते ॥ 177. 44 


(ला6 18 प्र6 [011मा0& 25 {€ (ला प्ता १४९56 9 6 
1111170 (72.६1; 

रसभावोचितवर्णैः कर्णासरतवाक्यकस्यितैः शोकैः । 

रोकैरपि लास्यगुणो मानिन्निरुवततगेण्ड मन्ननृप ॥ 111. 65 
1€ श्रतिः एलापल्ला कत्रा) 20 14211212 17 ६1 
1281 708. 18 701 नाहवे, = 16 (€हिला८€ ६0 ्कष्कदद 


15 (60001, एप 1 उ) 170६ 206 ६० 566 21 4८६ 
1158285 1122771 111 1€ »€565 €1€त {11010 01111 


` 116 ॥ह्दकाणह 19 6 #0तङ़ ज प्ल (द्द 25 करल 85 वेज्ग ; एप € 
1620171 चेङ्गि 15 हाणला 1 प्€ 0िण-पणं€. 


१.३ ॥ 


 प्र0ा15 07 9६17868 (0117086 ए (16 वप्ता 1170861, पणत्‌ 
{11 1118 (13, [1 ५15 (0पात्‌ 0€ €512.0118116त्‌ 28 2 
7€{लिल€166 ६0 {717७1215 {24217444 ६112६ 15 2. ४२1९016 
00601610 

¶ 02105 16 € ग € 71 (178 त्र€ा€ 15 21 
लाप्ा्ला2॥0ा ग € 2 25 2606]016त 0 116 
४2110 पऽ 3१516705 ग 1110800, 216 06 {28826 18 {0110 
11 = ‰214तशाच्र28 1 दा््दकष्इद ; 210 66118111 ५16 
2107 7 प्ऽ† {2%€ {8 {ला {€ {02.558&6 {7070 पधो291 फलाद. 
[€ 0255886 18 


प्रस्यक्षमेकं चार्वाकाः कणादयुगतो पनः । 

अनुमानं च तच्चाथ सांख्याः शाब्दं च ते अपि। 
स्यायेकदेरिनो ऽप्येवमुपमानं च केचन ॥ 

अर्थापया सहैतानि चलार्याह प्रभाकरः । 
अभावषष्ठाम्येतानि मादा वेदान्तिनस्तथा ॥ 
संमवेतिद्ययुक्तानि तानि पौराणिका जगुः ॥ ए. 51-54: 


(1€ा€ 15 10 4००६ 200 {16€ {26६ 12६ 41018108. 25 
12{€ाः {121 \312.02817त्र12. {€ 2प्107 ज ५16 4 कावादे. 

4 11112108 &165 {1010 8. 126 710110€ा ग ०15 
21 2150 16111018 {€ 11217168 © 27105 075, 187 
2 016 316 18176. {1115 125 8. प९०प०€ 110011&.166. 
(1८ 10 ४५ 17 शह 16 4816 ज 4 0क्रार702. ; चल 
2180 € ९६1 {116 18.168 81 (्०ा7्ला४§ ° पठा ॥]] 06 
प्रवा 01 11116 100. #/16€ा) ६0€ १2६6 ता 410 {प्व 
1202. 6६०प1त 86 1702119 51166, (656 {86६5 ा]] ०६ जा 
16170 111 5961111 (€ ५8४65 ० ०116 फता8 0घत 716४0164 


` , ¶ 4८९2, १९५८865 7-10, ए. 56, (29011 ए कपण). 


1 


171 118 एला. [६ 18 [आ 0681108 धा 116 [01213 {21 
16 वप17107॥ प्रा प्तय§ 2 12186 प्रा एला- ग णठा§ ; पला 
{16 €1{68 111प§-2{6€ 81811225, [€ 0068 110{ 11€101 {£ 
80166 ; एष 2.1168 ग 17081 ग पाला] 376 21168 10). 
1 ८5६ ६8{€ णु प्€ फन ए§ 10€ा०16त एङ ^ 12108, 
2110 {11€ा1 [ प्र] ६अ्€ पु ६16 €{910115 {7000 0115 {074 
11 ` 116 शतार ~ ^ 11118718. 
1. ८वत्रवात्र 12५२, 
{1115 0०1 15 12611106 11 


यथा बाल्िविधस्स्यक्तश्छद्नोदात्तराधवे । 152. 34 


[115 पऽ 06 16 [21812 एए [त्रपा 3 0110 15 2150 11 
20107 ॐ 1 क6वऽकरकऽ काद. 

2. {42218271 412४2. ` 
[16 णता 15 {1601006 17 


रोषं नाटकवत्सवे संखापः समुदाहृत; । 
निदशेनं कनकवतीमाधवं समवेक्षयताम्‌ ॥ 1२. 140, 141 


1116 लाता [€ [नानक 9 वल्ड्लतठा ज (ठ, 
ऽवद्कषद, वगवठ, 7व्कवषव, 6०50, 27 20/07. 
^€ (118) (11676 18 116 एवा1€$ 68116 ऽक, 211 {16 
5207146 कऽ = 8.16 £19€11. {16 ४८568 व०€व 2.0०५६ 
0716 बलिः "6 ला प्राा€ा81101 ग 686 42@ऽ. [7 ४565 
2 {0 4 111 16 06111111 ग पी15 (12, 16 लाप्रा1€12168 
8131660 21167168 ॐ {0 4+द्र6क‰ढऽ, 2171 {1115 15 1160760 


2110118 16170. 116 ¢ द््रकदऽ 26001178 10 4112 (त्र 
1211028. 216 : 


नारिका स्कं त्रोटः परक्षणं गोष्टिमाणिके ॥ 
 संलापकश्च प्रस्थानं काव्यं दह्वीसरास्तके | 


शए11 
श्रीगदितं च छासिका दुभष्टी नास्यरासकम्‌ ॥ 1९. 2-4 
उ्छाप्यमुपरूणाणि मवन्येतानि षोडश । 12९. 2-4 
3. {९711208 
[115 01 15 71611016 11 
अथ स्थाद्धाणिकोदात्तनायकेकाङ्कभूषिता ॥ 13. 128 
मुखनिवेहणोपेता ; कामदत्ता निदशनम्‌ । 13९. 134 
[1015 15 1€7€ &1ला 25 {1131101 ९7 2 ®, 1116] 
15 016 9 {€ {4105 
4. {4€1112.1812 8 
{1015 जार 15 11601016 171 
हष्ीसकं तु सप्ताष्टदशस्लीजनसंकुलम्‌ ॥ 1९. 146 
निदनं भवेदस्य केङिरेवतकं मतम्‌ । 12. 148 
[1115 15 [66 &श्ला 25 111प्र521011 ० ह द(75दरद्द्. 
3. {९1051285 12.1:3 
[015 प्रलाः] 15 16111016 17 
करुणं खी समासीना गायेचत्र पठेदपि ॥ 
एकाङ्क भारतीप्रायं तच्छीगदितसुच्यते । 15. 151, 152 
प्रसिद्धनायकं ज्ञेयं यद्वत्‌ क्रोडारसाल्कम्‌ । 13९. 153 
{६ 15 &€ा 0616 85 11105781071 ॐ 57दरव्कद. 
6. 2112.028.8752 12. 
1115 15 11671016 17 
स्यातेतिवृत्तो व्यायोगः स्यातोदात्तनराश्रयः । 13९. 78 ` 
अख्रीनिमित्तसङ्यामो जामदग्यजयो यथा । [‡९. 79 


[115 15 21 1112101 ग (कनद. 
3 


२९111 


7, (1102 वत्रा12. 
{1115 15 71€1{1076€4 11 


ददं त्रिपुरदाहे तु क्षणं ब्रह्मणोदितम्‌ । 
ततचिपुरदाहश्च डिमसंज्ञः भरयोजितः* ॥ 13. 77 


{1115 15 &शला1 28 111्51721101 ° (220८, 87 1: 15 50 
11161717101160 11 31218६8. 


8. {26108112 98. 
{1015 15 {1€010171€0 11 


देवीपरिणयाख्यानं नवाङ्गं परिकीर्तितम्‌ ॥ 12९. 50 
(1115 15 81 1110812{1011 ॐ >. (र्कः 1111 11116 4615. 


" (16 715६ 121 1115 €56 15 70 {0प्र0त्‌ 17 ए 1021818 ; एप € 
1106 15 {071 2६ {116 &21त ग {76 वलीय ज 1112, 1 231 9201218 85/83 
(. 248, 1... 3). {6 5६्८०पव्‌ 2 15 {पत्‌ उप 381192६2 (४ -10). 
एव्व र012128/2 11611015 1116 510८ 10 81811110त्र 01110656 {6 
12112. 62116 {एप 2.18. 85 1211260 0४ ४४858. : 


व्यासप्रोक्तेन मार्गेण कथयामि यथार्थतः ?. 55, 1.. 21. 
२. (4 ॥ ११ 
्रुवेतद्वचनं श्रीतो ब्रह्मा देवैः समन्वितः । 
ततन्िपुरदादाख्यं रूपकं सम्यगभ्यधात्‌ ॥ ?. 56, 1.1.. 17, 18. 


{एप 11 ए 11822, 14 15 1101 6162८ पालाः 21811102. 60110056 115 ; 21] 
118. 15 5214 15 1118. ©. (61000860 2 58712 एव्रद्व2, 210 116 
51812125 5288 11121 2710 2150 (110 प(दत्‌द्ा19. 1प. 16 7686०06 0 6192 : 


ततः साधं सुरेग॑तवा वृषभाङ्कनिवेशनम्‌ } 

समभ्यच्यं शिवं पश्वादुवाचेदं पितामहः ॥ 

मया समवकारस्तु योऽयं सृष्टः सुरोत्तम , 

श्रवणे ददने चास्य प्रसाद्‌ कर्ठुमरहसि ॥ 

परयाम इति देवेषो इदहिणं वक्वमत्रवीत्‌ । ` 

ततो मामाह भगवान्‌ सञ्यो भव महामते ॥ 

ततो हिमवतः प्रे नानानगसमाकुरे । 

बहुचूतद्धमाकीर्णे रम्यकन्दरनिद्धीरे ॥ 

पूर्वरङ्गे कृते पूरव तजायं द्विजसत्तमाः । 

तथा तरिपुरदादश्च डिमर्सत्तः प्रयोजितः ॥ 1४. 6-10. 


1: 
9. 212४1122 
“115 15 11611016 111 
अष्टाङ्ग नङ्वीजयः | 135. 49 


(115 111प811268 2 (ककः 111 11116 4745. = -{ 16 12.116 15 
&10€ा1 3.5 वपि218 ण]2‰2, पण) 116 ४८फ६] 1€0९४€16त.' 


10. 87181011 52102 
{7 15 15 11110764 11 


बाररामायणं नाम दशाङ्क नारकं मतम्‌ ॥ [2 . 50 
1115 11प512165 8 (कदकष्क 10 ला 468. ~ 015 15 1116 
€11- 1101 ठार 9 {रत 1296112.18. 
11. 01120112 
{015 15 {16110116 10 
अपवेशकविष्कम्भमेकाङ्कं प्रेक्षणं विदुः । 
निदशेनमिह ज्ञेयं वस्तु बारिवधादिकम्‌ ॥ 1;९. 125 


[1115 15 हाण्ला 25 [15128607 ग 210्& दकव. 
12. 3100128. 
[ 1115 15 11616616 10 
दुभष्टी चतुरङ्का स्यात्‌ कैरिक्ीभारतीयुता । 
निदशेनं भवेदत्र यथा चिन्दुमती मता ॥ 12९. 158 


-[ 1115 111प12 66 (21/10/ध८म[दद्‌ 
13. 21202161111 प्र 
116 15 {0€7{10116त 


अष्टाङ्गं मदर्ेखिका । 12९. 121 
[ 718 {11512६65 2 140 111 €12111 ^ 6८5, 


` 566 {00.106 1 € (लस. 


> ® 


14. 1/2 012.४०५2. 2 
{1215 15 11610116 11 


निदशेनं तु काव्यस्य विज्ञेयो माधवोदयः । 13. 146 


{1115 111प3६८2168 2. कछ, 11161 15 016 ग ६76 10 

द्र 5. 
15. 1768४ 2.768.11 

(1115 18 {161110116त 171 


मारीचवञ्चनं नाम पञ्चाङ्कं परिकीर्तितम्‌ ॥ 1९. 48 
1 1113 11152168 2 (भदक शा) 7४6 ^ ८5. 
16. 1/16€12.112.1388 
115 15 11616766 10 
मेनकानहुषाख्यं स्या्नवाङ्गं परिकीर्तितम्‌ ॥ 13. 121 
{1115 111प517265 2. 17/02 111 11106 ^ ८15. 
10. 1€112 80118 
- 1015 15 11€111064 11 
अथ रासकमेकाङ्कं सूत्रधारेण वर्जितम्‌ ॥ 1९. 148 
गरभावमशेशुल्यं च यथा स्यान्मेनकाद्विजम्‌ । 13९. 151 
7115 111प5{12.165 2 २25८८. 
18. 1२28192{21112.0 3111 
{1015 18 {16100€त †1 : 
अथ गोष्ठी मतेकाङ्का कैरिकीवृिसाणिनी । 1. 126 
निदशेनं रेवतमदनिकाख्य मिहो दितम्‌ । 1. 128 


{1115 111519६5 2. @052/% 
19, #117121101525181 
{115 15 16110116 17 ` 


पञ्चाङ्कं किक्रमोवेशी । 1९९. 122 


१1 


1015 11105112685 2. व0वषव 111 € ८६8. {11018 15 ५'€ 
१€[1 110 तार 0 4व्110553. 

20. #/112582 ४2.४7 
(1115 15 11611616 111 : 


नास्यरासकमेकाङ्कं वर्हुताररुयास्मकम्‌ । 1४. 159 
निदशेनं दशेनीयं स्याद्विरासवती यथा ॥ 13६. 161 


(15 111प2165 "06 6 क्र8वद्टद ($€ 6021160 (भिक 
+ दऽ, 

21. 11262113 
[015 18 11610060 11 


काद्ितो वीरचरिते वधस्तस्येव चान्यथा | 1, 35 


{1115 15 €५1त लाश 16 प्र क्वण7व८क क 9 2129801 
2110 1612865 ६0 2.9010281166 0 {2.६ 1§ 0{{056त ६0 {1€ 
17168 त 2 ्ए€ प्€0 ; 1 लवकरा+^द९८८व, (6 11118 
2 एत्र $ ५6८0४ 15 10६ 10616016 ; एप प द्द ८ ^ 
०८८८, 1६ 15 ॥्लाप००6त्‌, प 701 25 एष धल्वलला्. 

22. ¢ 75217111 
[115 15 7161066 ॥ 


बेणीसंहारसंज्ञं तु षड नाटकं मतम्‌ । 13९. 49 


(11115 (00 15 116 एल] त्राता) 0181708. त 3 03तात्राव् 2102. 
{1115 11151265 2. पप 2.12. 11 617 ^ 618. 
23. शत्र्पा1812 


(15 15 {16110160 111 : 
राकन्तकं तु सक्ताङ्कम्‌ । 1. 49 


(1115 15 16 [3121118. ग 12110858. 216 11] प न | 
111 5€%6&1 ^ 65. (& 
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11 
24. {71211818 
{115 15 12611016 11 : 
विरासोदिष्टसंयुक्तं प्रस्थानमिति कौतितम्‌ । 
निदशन मिह ज्ञेयं श्रु्ारतिलकाहयम्‌ ॥ [> . 143 


[115 111प5{2{65 {€ @{4/^्0क्द ($ {€ 62.116 245200८. 
25. 63121001111281110112 1 
{115 15 {06011016 17 


सप्ताङ्क स्तम्मितारम्भः | 1. 1:21 


श 0;5 11151268 4 10{कक (01011 ऽ€णा) ^ €{§. 


5016 ग॒ {656 075 316 10€11101:6त्‌ 11 00015 012 
{01210384 116 25धकन0दष्टकऽ८, दव 4८ 312 
4 ददद § 004 द1/04(208/क. = 1 00710816 0610 1116 1168 
11 472८5216 + 1६1 16 601165{001161718 11168 117 
{11686 00015, 17) 80 {81 85 {{6€ 1612316 {0 1476 पतर, 

1. एत्र81त18 2. ~ 115 15 11611016 111 4 ८227८ - 
5770 10 €द्01911 0 फ 171लातला४5 30४6156 10 ५1€ 
02111685 ° 2 प्र€0 50पात € 8.५०1त6त. 

एप 11 ॥ (1... 1६ 15 1261167160 {६0 111प्518.1€ 
1/८, 016 ग € 4245 ० ६16 ्/8/45कक‰८ ` (7. 66), 
11 68.117 रा) 21 नालाः ऽक क्वऽ, 2६ ६16 61086 

^ 03 7८01.078/4 &1४€5 {116 18.116 25 5८20010107142001071/2. 
° (16 4.7&€ 5 216 ; 
उपक्षेपः परिकरः परिन्यासः समाहितिः । 
उद्धेदः करणं चेतान्यत्रैवाथ विलोभनम्‌ ॥ 
भेदनं प्रापणं युक्तिविधानं परिभावना । 
सर्वसन्धिध्वमूनि स्य्रदशाङ्गं सुखं ध्रुवम्‌ ॥ २. 59 
यथोद्‌ात्तराघवे रक्ष्मणः । 7.66 ` 
115 18 76 00008160 ६ ॥16 ६6०६ # 11, 26, 21, 


¢ 


ॐ 5111 


{116 715६ {४द््द ` (. 116) 211त 17 46211 पत) [01111 
६0 [12.16 486 नव ° (0. 194). {16 त्राह (फ० शता 
0 10६ 16101 115 {187718. 

2. {4812182 तात्र 12.४8 : 44771८25 &1५68 
{1115 {0 111प512.6 ७८ कक्‌, 2. {712त 4 {द्रत ; प 
(¶ 24145 140*111408/4 &1४€8 1015 10 11175196 ७ 21८: 


अथ शिल्पकः ब्राह्मणनायकोपेतः । यथा कनकवतीमाधवः । 3029 


३, (त्र02 तव: 200 44015 वद॒ 2110 
($ व 45 410८7 व11409 ध॒ 11151186 5 जा (118 : 


अथ भाणिका । उदात्तनायिका । सू्षमनेपथ्यविभूषिता । एकाङ्का 
केशिकीभारतीवृत्तिपरधाना मन्दपुरुषा । यथा कामदत्ता । 3160, 1. 61 


4. {९€111.1218&8 : "{ 115 185 &16त 10 111प518.16 वकद 
5८ 11 4 (८१८ का८5 2004, (४ {८41८5 2102/"24114द08/4 
211 8047४125, 


अथ दृद्धीसकम्‌ । सप्ताष्टनवयोषिद्धषितम्‌ । कैशिकी िप्रायम्‌ , 
बहुताख्लयात्मकम्‌ । एकाङ्कम्‌ । एकपुरुषप्रधनम्‌ । अनुदात्तवचनङ्रृतम्‌ । 
यथा केरिरैवतकम्‌ । ए. 1, 1९. 3554-56 


) 1666 21 ७1410411 425 276 : 
साम भेदस्तथा दण्डो दानं च वघ एवे च । 
प्र्युसन्नमतित्वं च गोत्रर्खङितमेव च । 
साहसं च भयं चैवं मीर्माया कोध एव च । 
ओजः संवरणं भ्रार्तिस्तथा हेत्ववधार्णम्‌ ॥ 
दूतो ङेखस्तथा स्वप्रधित्र मद इति स्मृतः । 
यथोदात्तराघवे हेत्ववधारणात्मा उपक्षेपः ॥ 

° प्रवेशनिष्कमाक्षेपप्रस्तादान्तरसंगतम्‌ । 
चित्रां रूपकं गेयं पश्चधा स्यात्‌ कविधुवा ॥ २. 193 
यथोदात्तराधवे रामस्य भस्तुतश्यङ्गारोष्टवनेन । 
५ अरे रे तापस । &†6. ?. 194 


311 


24. 9 त्रा2.118.8. 
(015 15 11611066 11 : 


विरासोदिष्टसंयुक्तं प्रस्थानमिति कीतितम्‌ । 
निदरनमिह ज्ञेयं श्रङ्ारतिखकाहूयम्‌ ॥ [5 . 143 


{115 11105172165 ६1€ व्व {$€ 62116 /^484क८. 
25. 6121110111( 1211018. " 
1015 15 1161६076 11 


सप्ताङ्क स्तम्मितारम्भः । 1. 121 


` 1015 11152165 वन्द प्ण ति ऽ€ण्ला ^ 615. 

6016 9 {686 015 216 116€11६10116त 171 0005 छपा 
07व71त्रपादष 1116 25 कवकष्वऽ८, (पद 2.11 
(र दा4146404"क2द208/0क. = 1 60170816 0610 फ 116 11065 
11 47वक^8 216 +वद 1) 116 601168{0016118 11165 10 
1116856 00015, 10 80 {2.7 85 {€ 1€13{€ {0 18176 ७1र5. 

1. पवत्रदाच्र 113 ४. {1 015 15 12611016 111 4 147दका^व- 
5204244 = 0 €2018111 10फ 11610608 2309€ा§€ {0 16 
0211165 ° 8. {€16 8110प्1त ०6 8%०त६्त्‌. 

0 प्र 11 ॥ (+... 11 15 12161110 {0 111प५.2.६€ 
1/४, 006 ग 116 4445 ° ६16 14/05 कक ` (7. 66); 
1 6621118 11 21 0ाला' ऽव्वक्वऽ, 2६ 116 0086 ग 

ˆ 6811८40 व5/क &19€5 1116 112.1116 28 51246 11774/2001070 द, 
° {16 4.६5 2.6 ; 
उपक्षेपः परिकरः परिन्यासः समाहितिः । 
उद्धेदः करणं चेतान्यत्रेवाथ विलोभनम्‌ ॥ 
भेदनं प्रापणं युक्तिविधानं परिभावना । 
सर्वसन्धिष्वमूनि स्युद्रादशाङ्ं सुखं धवम्‌ ॥ ए. 59 
यथोदात्तरयधवे खक्ष्मणः । ८.66 ` 
(115 709 06 60100816 1 16 {6६ [1 , 20, 21. 


# 


111 


06 75 {7९ ` (. 116) 27त 7 १८8110६ पापो 12714/द 
६0 प5216 48§क ° (7, 194). 16 ०द्रालयः (कर० फणा]§ 
00 1101 11671101 {1115 [218108. 

2. {811212४३ प्रात 112४9 : 4 {41054022 &1४68 
115 ६0 [प्ऽ8€ ऽद क6क, 2 (1716 ज 6 कद्र(द्द ; प 
10416410 71042084 &1ए€5 015 10 1110511216 ७9/कष्टदः 


अथ शिद्पकः ब्राह्मणनाथकोपेतः । यथा कनकवतीमाधवः । 3029 


3, (त्रात: 2500 41474451 27 
क व क71420 द॒ 1110511216 2(कद्द शा {1115 : 


अथ भाणिका । उदात्तनायिका । सूक्ष्मनेपथ्यविभूषिता । एकाङ्का 
कैरिकीभारतीवृत्तिप्रधाना मन्दपुरुषा । यथा कामदन्ता । 3160, {.. 61 


4. {461118128&8 : ~ 1115 15 61166 ६6 111प512.16€ चव 
5 दष्ट 111 4 {725 47&12004, ४ द{८द45404/"4{11205/0 
2110 6/7ए412क5/ 


अथ हष्ीसकम्‌ । सप्ताष्टनवयो षिद्धषितम्‌ । केशिकीवृत्तिपरायम्‌ , 
बहुतारुरूयालसकम्‌ । एकाङ्कम्‌ । एकपुरषप्रधानम्‌ । अनुदात्तवचनङ्घतम्‌ । 
यथा केर्रिवतकम्‌ । च. 1.. 1६. 3554-56 


1 11656 21 5477470 कऽ 216 : 
साम भेदस्तथा दण्डो दानं च वधषएवेच। 
परलयुत्न्नमतित्वं च गोच्नश्खङ्ितिमेव च । 
साहसं च भयं चेवं मीर्माया कोध एव च । 
ओजः संवरणं भाग्तिस्तथा हेत्ववधारणम्‌ ॥ 
दूतो टेखस्तथा स्वप्रधित्रं मद इति स्म्रतः। 
यथोदोत्तराघवे हेत्ववधारणात्मा उपक्षेपः ॥ 
 प्रवेदानिष्कमक्षेषप्रसादान्तरसंगतम्‌ । 
चित्रा्थं रूपकं गेयं पश्चधा स्यात्‌ कविधरुवा ॥ २. 193 
यथोदत्तराधवे रामस्य भस्तुतशछङ्गारोष्ठेवनेन । 
५ अरे रे तापस । €#€. £. 194 





९९ 


अथ हृह्ीसकं सप्तनवाटदरनायिकम्‌ ॥ 81. ८. ?. 266? 1~- 24 
सानुदात्तोक्ति चैकाङ्कं कैशिकीवृ्तिभूषितम्‌ । 
एकाङ्क वा भवेहूयद्कं विमशमुखसन्धिमत्‌ ॥ 
सगेयलाध्यं यतिमस्छण्डता्ख्यानिवितम्‌ । 
एकविश्रामसहितं यथा स्यात्‌ केलिरवतम्‌ ॥ ए. 267, 1.1. 1 -4 
5, {दपत्चा०७1218 : 230४1 4100715 क्॥द् = २१ 11८4 
11717111 11121. 
अथ श्रीगदितम्‌ । यत्र सी करुणमासीना पठति । एकाङ्कमुढत वचन. 
कृतं भारतीव्रतिप्रधानं प्रस्यातवस्तुनायकं यथा क्रोडारसाक्म्‌ । 13157 -59 
6. {7724281 3.32: 4107775८ २१16 
पठ लापता = प18 10 त्नापाद्ल्प्रला प्ण ध {1६ 
06861101 9 (47/00 ; 
अल्लीति" अख्य्थसंमरामसंयुक्तश्च यथा जामदग्यजये परद्टुरामेण 
सह्ताजनवधः इतः । ए. 123. 
7. ({परादतत्रा2: {11115 15 116 €द11101€ 0 लर 
111 4 {ददद 200 54८८074 द्वद - 
उद्धतरदवगन्धवेयक्षरक्षोमहोरगेः । 
भूपप्रेतपिाचायेडिमः पोडरानायकः ॥ 
शृङ्गारहास्यविधुरे रेदपेनिरम्तरः । 
कैिर्कीवृत्तिरहितो भारप्यारमरीयुतः ॥ 
टु्ावमशेसन्धिश्च चतुःसन्िसमन्वितः । 
अङ्विरोद्ररसोपेतो बीभत्सादिनिरन्तरः ॥ 
परस्यातवस्तुविषयो न्यायमार्गीणनायकः | 
चन््सू्योपरागोस्कानिर्षातादिभिरुदधटः ॥ 7. 247. 1.1. 16-23 
^ अन्नीनिमित्तसंम्रामः 1 16 060० 2 व्यायोग. 


१९.१॥ 


उत्पतिरघोरसङ्ामसंरम्भमरितान्तरः । 
सप्रवेशकविष्कम्भश्चतुरङ्को डिमः स्मृतः ॥ 
इद्‌ त्रिपुरदाहास्ये रक्षणं ब्रह्मणोदितम्‌ । ९. 248, 1.1.. 1-3 
8. 12)€ण{08181102.‰8 : (115 11105112 {65 (9 ददष्क 17 11116 
^ 6४8 00111 171 4 (7/5 270.2004 2176 5/८ ८य7वद्दऽ८ - 
देवी परिणयस्तत्र नवाङ्कं नाटकं मतम्‌ । 7. 223, 1,. 5 21 
(01.120 
9. रिञवणा]252.; 40500 61168 1६ 25 
दक 11 €) ^ 68 116 (४दद6 47000205. 
7€ालिा$ 10 1 लव्ह 0 प्गा-ल्ञला्छला ज व] ‰2- 
0187088. 111 81 ^€{ 1 8 [{212112. 
नरुविजये चतुरिकामाल्वीभ्यां नरस्य राच्यभ्रंसः' । 290 


10. उ ्तपातव्तः 2800 4 एदद्वा 211त्‌ 
१ वक ्5ककाव17क०७/व &1४€ 1115 25 1115146) त 117 
(107८८ 62116 74161140 ; 


अथ दुभद्िका । चतुरङ्का । गर्भ॑सन्धिशूस्या । यथा बिन्दुमती । 3187 
11. 1203161 : 4777521८ 2110 230८८ - 
100 ध्कऽथ &1४6 {1118 10 11151316 वमवक 17 लह ^ 618; 
तोटकं मदङेखाख्यं यत्तत्‌ स्तम्भितरम्भकम्‌ ॥ 
करमादष्टाङ्कसप्तङ्गो इद्येते ह्यविदूषको । . 238, 1. 12 
12. 4211682 ४8768118. : 3071 4 72521402 211 


54कएव(क्टकऽकः प86 {115 (0 [1प॥1216 2 (प्रद फा 0) 0१८ 
4 618 : 


. . . तत्र पञ्चाङ्कमेतन्मारीचवच्ितम्‌ ॥ ए. 223 1. 2 


` ऽ6€ 2150; 
युद्धं राञ्यश्चरो मरणं नगरोपरोधनं चेव । 
न प्रत्यक्ानि सन्ति प्रवेशकैः संविधेयानि ॥ 285, 86 
4 


› #-4 4) 


© (ठव र्व"दष्व5/८ [पताल रटाला§ 10 1: 17 0621170 का) (€ 
18.4पा€ ज 14९८७ दष्द 

यथा विमीषणेनात्र सन्धिरुत्कामुखम्य च । 

दीधेजिहुस्य मायीचवञ्चिते नारके छतः ॥ ?. 217, 1... 14 
५ कद 226 4 040"2011405/4 1€©78 ६0 118 10 111प52 ६6 
42724, 016 ° ॥16€ 40 वऽ ज {116 प्र्ठदककऽक८ 

तत्र प्रथानार्थोपक्षेपः अथः । यथा मारीचवश्चितके । 861 


13. #€ा3 13110858 : (1115 18 {0 1115६12६ 8 {10८८ 
11 11116 -‰€{§ 171 (11€ 4 {ददा 25व77+वरद्क॒ 2.10 (क्क - 
015. - 
नवाङ्कं तोटकं दृष्ठं मेनकानहुषाहृयम्‌ । ?. 238, 1.. 11 
14. वत्र्तत: 4 {20540714 1€1€18 10 11118 85 


271 {1108181101 < {.कडश्व, ए]1116 56/72 5/व 1€{€75 10 
1 {0 1115216 वदद - 


प्रायो हरिचेरितमिति श्वीकरृतगाथादिवेणेमात्रश्च | 
सुकुमारतः भयोगाद्धाणोऽपि च भाणिका मवति ॥ 
दिव्यामिश्चारीभिविवजिता रुरङितकरणंयुक्ता । 
तारखान्तराख्च॒त्ता क चिदपि रथ्यादिसंकल्ता ॥ 
अर्धोद्ाह निवारणगायनवसन्तमत्तपाीमिः । 
विश्रामेश्च विहीना सखीयोऽथा वर्जितोत्तठेः ॥ 

वस्तूनि भाणिका्थां नव दश वा नियमतो विधीयन्ते । 
नवमादिपश्चमेषु स्थानेषु च भ्मतारः स्यात्‌ ॥ 
स्थानान्तरेषु तम्या ख्यतारो यदृच्छया क्रियते ¦ 
विवि्वचो विन्यासः सभ्यजनोःपाहसंपत्तिः | 
रस्याङ्गसन्धिनियमो भाणवदेवात्र भाणिका स्यात्‌ ॥ 


२८२८९11 


अथ भाण्यङ्धिश्ङ्गारा शछ्ष्णनेपशथ्यनायिका | 

गर्भावमरैहीना च. मुखाद्ित्रयमूषिता ॥ 

स्वस्पवृत्तप्रबन्धा च पीठभमदविरान्विता | 

दिदूषकेण सहिता दशकास्यसमन्विता । 

पाश्चाख्रीतिनियता भवेद्रीणावती यथां ॥ ‰. 262, 1.1 .. 2-17 


15. 611६त्रा21218 : 801 4 {व77्क^८5477&+*42 816 
2 ्दर्ववद्दछ 11152 € 0 ०३11९ 
¬7*2321/4274ः 711 1115 ; 


प्रस्थानं केशिकीवृत्तियुतं हीनोपनायकम्‌ । 

आपानकेिरुखितं ख्यताल्कलायुतस्‌ ॥ 

दासादिनायकं द्वयङ्ग विरचेटादिनायकम्‌ | 

मुख निवहणोपेतं श्रुङ्गारतिलकं यथा ॥ ए. 262, 1.1.. 19-22 


16. 3{9110112.128171012. : 80६ 41८7६ द^25 4774014 
3116 66 दवद कऽ/व 616 11115 ६0 11105726 2. {70{कद्द 1) 
36&“€11 €$ (5€€ {2.5858&€ ©1€व घ1त€ए वकद {८ ८24 
20096). | 

{1€ €४०९८६ 1618० 170 {€ प्ताः ज तहण165 
€ 16 4 (वदद ४द् 011 0116 51046 806 1९ 
27105 4 (द्दठ^द ठा ऽ 10166 990४6 00 ६16 उलटा 
5106, 0111 ०€ ५681६ 11 ३६ 8. 128 {लाः 526. 

{16८6 21€ 11817 ४€865 €1६6त 77 {€ 4 (ददद+८ - 
5८2726८ ६0 111075172{6 एव10पऽ 01166. 05६ ग पल 
८०1५ € ६2666 © शल्‌]]-प्रछण्शा प्ला§, ¢ हप्र 876 {6 
21075 01. = €ा€ 8716 8111] त्ष ६2६ (छणात 7101 
€ {"4८6व ६0 आ 10 801८६. 16 जाऽ {0 
१1116} “€7868 27€ 101 ६0 ॥2४८€ धल {दला 216 &श्€ा 
0610. 


3९111 


1, ^412721181त्र९112५8, 2, 41121७६2], 3, (1६218. 
{11264118 4. ^ प्लवा त्त्ा2681त्त्र (1€615 € १९186 
दिङ्मातङ्ग 6५. ६0 12917278. 3-42 21 6-93), 5. 7४2. 
एतवर52. (12601081 = € लाति आदतः (03 171 
4 1201725 40&*क0 15 12 {€0 0010 1116 56१६) (02 प्लः 
0 7 व6^क्द5*, {116 0€011110105 216 2866 01 ६116 
4 दक कद्कऽक {02.888868 80 {116 111प5६:2110115 816 12 ला) 
707) 1 22858868 {07 60100[811501 फा]] € इलया 18); 
6. 47४02198 = ([126116811$ 8. &००त 70011 ° 16 
0110 (प्ल 11 016 4 04771८51 15 ०256तु 010 (116 
86600 (.12.{६€ {€ ५ ८+द व. {116 111 578 61१6 
ण्€ा8€8§ 216 2180 561661६ {ठप 1४), 2. {व्र ष्व्राभत.8- 
ऽपध2, 8. 11 ष्ठि] पणार2) 9.  पाप्रत्र28211012 ४2, 10. (1211. 
{8ात्ना112, (116 ण8€ प्74€7 9-17 : आसासित €(८., 15 1<ल< 166 
10 28 {01 {15 ताादक्षाा2 17 विद्च{2621102102), 11. [21121118 
(328.व7तभाछ 21088 = 1र&ा8 116 ४656 4-52 ६0 170), 
12. १ 2४25712880 {2627118 13. वि ्र12108, 14. पि 2152.- 
0118; 15. 2082108 = (३८्८्०गता7 10 1023508 
त्र 21018. 106 $€75€ का छघा गुणिनाम्‌ €८., 9-91 15 {07 
{1118 1802), 16. 20111218 (866 ^161{8.1घ्त्रे ८2. 
८३.1(व 200१९), 17. 2502 (€ °€75€ अकिष्मन्ति €{५, 9-104 ;8 
0४ 11110 26601त171 {0 §च्ारता प 211), 18. एत्रा9ा त्रत ‰21023; 
19. 81111210262112., 20. 1311811 ४४2, 21. 2312112128/2.121ए8, 
22. [शत्र {818, 23. 1121तर1011त्र212, 24. 1/3 ]1त्र श 6211128, 
23. (व्1211102.0118. ४3, 1 26. तराप ्111016718, 27. 11613. 
त्त) 28, 80182. (३८८07 10 6त11112031102.102, 
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श्रतिकटुं परुषवणेषूपं दुष्टम्‌ । ए. ए. षा. 141 = 

परुषाक्षरविन्यासं श्रुतिकटिष्यते यथा । 413. 528. 1. 4 
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अत्र श्रृङ्गारे प्रतिकरूलस्य दान्तस्यानिव्यताप्रकाशनशूपो विभावस्त- 

स्कारितो निरवेदश्च व्यभिचारी उपात्तः ॥ ए.71.४11.322 

दान्तेऽनुभावः काटस्यानिव्यखपरिकीतेनम्‌ । 

शङ्गारे प्रतिक्रूरं तत्‌ प्रतिक्रखग्रहस्िह ॥ ^12. 52118. 1.114 
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राब्दोपात्ते प्रतीते वा सादये वस्तुनो्ैयोः । 

तत्र यद्धेदकथनं व्यतिरेकः स कथ्यते ॥ ०९. 17. 180 ` 
राब्दे प्रातीतिके वापि सादृश्य सति. वस्तुनोः । 

तयोयेद्धेदकथनं व्यतिरेको मतो यथा ॥ 412. 530६. ए, 26, 27 
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डिमरक्षणं तु भूयो रक्षणयुक््या प्रवक्ष्यामि ॥ 
प्र्यातवस्तुविषयः प्रस्यातोदात्तनायकश्चैव । 
षड्सरक्षणयुक्तश्तुरङ्खो वे डिमः कायः ॥ 
शृङ्गारह स्यवजंः शेषैः सवे रसेः समायुक्तः । 
दीप्ररसकाव्ययोनिनानामावोपसंपन्नः ॥ 
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निर्घातोत्कापतिरुपरागेणेन्दुसूर्योर्ुकतः । 
युद्धनियुद्धाधषेणसंफेरञ्तश्च कर्व्यः ॥ 
मयेन्द्रनाख्बहुलो बहुपुस्तोव्थानयोगयुक्तश्च | 
देवमुजगेनद्ररक्षसयक्षपि्चाचावकीर्णश्च ॥ 
पोडरानायकवहुकः साच्वयारभखिवर्तिसंपत्नः 
कायां डिमः प्रय्नन्नानाश्रयभावततपन्नः ॥ 14. 31९7111. 83.88 
डिमे वतु प्रसिद्धं स्याद्वुत्तयः कैशिकीं बिना । 
नेतारो देवगन्धरवयक्षरक्षोमहोरगाः ॥ 
भूतपेतपिशाचाचाः षोडशात्यन्तमुद्धताः । 
ररैरासयश्रजञरैः षड्मिर्दतिः समम्वितः ॥ 
मयेन्द्रजारसंग्रामक्रोधोद्‌भरान्तादिचेशितैः । 
चन्द्रसूरयोपरागेश्च न्याय्ये सद्ररसेऽङ्गिनि । 
चतुरङश्चतुःसन्धिनिर्विमशचौं डिमः स्मृतः ॥ 128. 117. 57.60 
अशान्तहास्यश्ङ्गारविमशेः स्यातवस्तुकः । 
रोद्रसस्यश्चतुरङ्कः सेन्द्रनाकरणो डिमः । 
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वस्तुविषयः । यथा वृत्रद्धरणम्‌ । दीक्तरसकाव्ययोनिः परख्यातनायको यथा 
मायाकुहकसंपूणं इन्द्रजालसमाकुरः । यथा तदेव । पिराचसुरासुरयक्च- 
रक्षोनागसंकुरुः । उत्कापातावकीर्णः । कैरिकीवृतिरत्र नोच्यते | अस्य 
चत्वारोऽङ्काः । सन्धयो सुखप्रतिमुखगर्भनिवेहणाख्याश्चत्वारः । | 
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ते नृ्यमेदाः प्रायेण संख्यया विशतिमेताः । 

तोटकं नारिका गोष्ठी सह्छापरिशरपकस्तथा ॥ 

डाम्बी श्रीगदितं भाणो माणी प्रस्थानमेव च | 

काव्यं च प्रेक्षणं नास्यरासकं रासकं तथा ॥ 

उल्लोप्यकं च हृह्ीसमथ दुभद्िकापि च । 

कस्पवही मद्िका च पारिजतकमित्यपि ॥ . 255. {.{„. 9-14 
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नाटिका त्रो गोष्ठी स्कं नाय्यरासकम्‌ । 
र्थानोहप्यकाव्यानि प्रेषणं रासकं तथा ॥ 


। श्श्् 
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संखापकं श्रीगदितं रिस्पकं च विलासिका | 
दुभ्धिका प्रकरणी हष्टीशो भाणिकेति च ॥ ए], 5९०. 5 
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वीथी समवकारश्च तथेहासग एव च । 
उत्छष्िकाङ्को व्यायोगो भाणः प्रहसनं डिमः ॥ 111. 8 
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नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः । 
 व्यायोगसमवाकारो वीथ्यङ्धहाख्गा इति ॥ ?. 221, 1.1. 4; 5 
(वकद कुक €ापा162६68 (फल]४्ट 9211665 25 10211 
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नाटकं प्रकरणं च नारिका प्रकरण्यथ । 
व्यायोगः समवाकारो भाणः प्रहसनं डिमः ॥ 
अङ्कमीहाग्गो वीथी ए. 1 
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नारकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः | 
व्यायोगसमवाकारो वाथ्यङ्कहामृगा इति ॥ 1. 8 
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नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमाः । 
इंहामगाङ्गवीथ्यः प्रहसनमितिरूपकाणि दश्च ॥ ए, 9८०४० 4 
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{0प्रात €४86॥]ए 25 {11९ 876 11 अ त0€ा फला एऽ, {1616 2 
1120 111प5{72४6€ 0285868 2150 {0 त 10 ५16 000४, 
11161) €८य]त 70६ € ६2८€त {0 0६11€1॥ फला5 0 4 (कद्ध) 
101 0 शाक [ातश्ा §0प्06. = पए८ ५० पा वाठ 7 € 
2117107 125 5्<ा1 21] {€ 18118६16 फ01{§ 17671107160, 0 
५१८6 {107, 171 {1118 000, 01 शणाः कल€ा6 2.8 8. 1081177 
510८ €2171}6€5 116 € (्ठपात्‌ ए8&,) 11 वा (कल 
2011101 ©11 47421104, ८1 15 {16 6856 11 01167 ऽ. 75/25 ; 
10 ए ककदठः, 111 (प्ककद्, 17 कवर 21 17 (दकाथ, 
{1€€ 128 लला 2 810६ € 2.001165 2710 8{21ल€7161718 
प्रत्‌] (गा्तपल्त्‌ कठपटी) 2666. 4 1916 प्पपाकलाः जा 
पा]§ 18 € 110८6त 2006, 25 11671106 10 € 
4 721द145 4200124. 5651068 118६ 18४6 0661 2180 
1066, 1616 15 16६० ज (0 [6वला18, वाल : 

1. 6261102 : 11215 18 116111016त्‌ ६6 11 प्ऽ{126 
(कद 111 


प्रासङ्गिककथाव्यथ या दृरमनुवतेते । 
सा पका समा्याता सु्रीवचरितं यथा ॥ *11. 10 
2: [अनपव 2 ; {15 15 1610160 10 111518६6 

{2६ द 111 

प्ासङ्िकथैवेकदेशसंबन्धकीर्तिता । 

प्रकरी नाम सा ज्ञेया जटायुचरितं यथा ॥ “11. 13 
^ 16110पष्टा1 008६ ग ६06 1105 276 (त्ाप्ाठा फा 
0{0€ 2211201 075 011 4 (वद, 51111 €४€1 016 00 
{७ 1121068 ©, 210 €&1{8005 {10120, {111 ०९ पाण्00ा) 


011८5 18 16811 2. €]6010€ 2061४07 © 0प [101६९ ; 
2 {1115 ८0111011 125 0661) 58115060 0४ {16 ८, 


४४ ४111 


` 116 वप्ता 80685 ० 17151 28 2 168६ {20६४ 
(कवीश्वरम्‌ 1. 5) 2 0118106111& {16 2582685 61:60 111 {116 
एठा 25 1185 01 (50 {87 25 60} € 28661816 {1 
{116 601{€६}, € 1105६ 88 {19६ 116 15 6811४ 3 &००व {०६६, 
, [7 ६४€ दका ढऽ ६16€10861४68, € 00 10६ 7 {€ 5216 
1प्लाताष वि. {1118 18 116 6886 फार छलः 20111015 
2150. \४€ 60 10 10 11 11€ वपानां 1118 णजा 18 
10161711108} प 47 त्र2708. [00 25 वप्त्ातया ग जाल 
0115. 

विप €] 6006तवलाः 50116 {10016105 16121118 ६0 
६16 प्ल. [16 प्रपर ८०765 पाताः ६० 1217 16241185. 
106 75६ आ (03 १९8] प्राप्ा क०0८§ 2 16 
761712111118 1४6 (1ग्ा§ 16126 0 क ढ८ऽ. 11 6 
ठा 25 [एप्र]156्वे {ति (816प्रौ9 7120 $6275 2&0 200 
80116 07 {116 11805105 70प्र प्115€त्‌ {24 €0त€व 10 € 
, 9121 (1206) 15६68 त 10 {€ 7, 7 फठ्पात १8.५८ 
88{66{60 {16 3 प€ प्ल ज 106 1251 7४6 (1020६65. 
1 प्ल प्रित) वपते 70 € 500 (120६675 € 010 8. 61086 
76121101) 111 {€ ्८ढध्24/9८ 2110 {116 द ५#क1क दऽ 
2 {6181011 {16} € ५० 701 704 एल(फल्ला 115 फलाः] 270 
तर 06ाः 51270810 ठाद {07 {€ [लाः (19ध्टाऽ ©६८60 
1) {06 6286 ग 016 7वऽका्वक, 5 1125 51870, 1 
{661 (्लाव्मा 8 प6 पताल ठाद 25 पाला ए ^ कप्त 
12.108. 

&171511281102 61165 छा {जा लवा] ता§. 50 11 
18 101 8६ 21] प्रा76880172091€ {0 3851171 2 {21 €$ १३.६८ 
07 धल वप्लाः. < 56८गण0त ४७ 17 {€ 8९1) 
(18 टाः ० 115 प्र०ा]ह 15 प्रात्‌ 17 एलाएववात्र112. ९८021112. 
{36511218 ७ 4द76दऽ/40कद्क, 211 116 (ना ६2101 
82.58 {18. {116 एल786 15 †8लया 0) 4 7 ्र211त08 : 


3४15 
[टन 


न तच्छस्ंनसा विद्या न तच्छिल्पं न ताः कलः । 
नासो योगो न तज्ज्ञानं नाटके यन्न दश्यते ॥ 1. 20 


(0110176 


नारकाभिनयानहै छोके किमपि वस्तु नास्तीत्यग्रतानन्दीयश्चोकमुदा- 


हरति-- न तदिति । ^व2ः [णावा 5168, पि. 65, ८०1. 7, 
7. 51 


[1115 ‰%€756€ 15 8€{प्8]] {070 0121218 7 


न तज्ज्ञानं न तच्छिस्पंनसाविघ्ान सा कखा। 
नासौ योगो न तत्कर्म नारयेऽसिन्‌ यत्न इयते ॥ 1. 117, 118 


<0, {1215 {22588 &€ &£1४€8§ पऽ {10 €[ए 1" 5€1{11& € ५2६८ 
० {17€ वपत्रलः, (76 न वृप्< 016) € &€† 18 {116 
7€{€1€166€ 0 116 {8 ्1€ा ता 116 {६0 पावलाः 1086 1151प्र८- 
{1015 16 106 ६16 एका, 1 116 ₹€1565 216 : 


मक्तिभूमिपतिः चास्ति भवपादाठ्जषटूपदः ॥ 
तस्य पुत्र्स्यागमहासमुद्रविरुदाङ्कितः । 
सोमसूयैकुखेोत्तसो महितो मन्नभूपतिः ॥ 


> (पला 876 एका वप्०5 17 16बता णक 11165 न तच्छतं 85 16 एवाप ्ट ; 


011€1 #211211015 2.16 0111४ 11 {€ 01तव€ ग ०5, {1 0€ €166 25 1† 15 
11 3108८28, 15 {0प्ात 171 5712८ द61क्25८, 2. 222, 1.1.. 14, 15. 116 
68.011 15 1061681 17 4 7कर ह क1^25 0 ^८व5 ८८ &1त्‌ 5476 द577/*+0क 4८. 
एप 56 कऽ 04404 61165 1116 09.582 &65 85 : शरूयते हि । 1४ 75 17 
एला पा 2 व7लाला दप््ाना प 116 2021218. {1181 पा 2 12.161-त489 
ए0. <0, 10 57016 ग तवािंल-€166 061 टला 16 3 411द्व4 कऽ ^+70० वदध 
7258826 210 1116 3112.18.12 85528686 816 †€ 1067011 06 178६ 2700 
1116€ 47745८9 &+^८ ८ = 2552866, { 166] ॥ 2 ७47 द्र^0द दय 
५25 61110 {जा 1021218, 


ॐ] 


स कदाचित्‌ सभामध्ये काव्यालपकथान्तरे । 
अवोचदसरतानन्दमादरेण कवीश्वरम्‌ 1. 3-5 
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28668111; 0111$ 016 312, 10 28 2 {18 11 ७0 
{7त123. {{1€76 216 2. {प्र [15611005 (€ ६0 {118 
{410&. (11676 1§ 2 12६6 ग 103 ्र7त्र]2 111 116 {30125 
7/7 पइटप्ा. 1६ 185 06671 €त116त ष 1 1. वि. 22122. 
11210817 7 1116 ^16186601681681 [6087061 ज [1413 
7 1€ [0प281 01161181 {२656876}, 11201725 17 1931 
(४०. #, 21 {[, ८86 128. 0 143). 219 द॥त्र}2 
0610164 6 116 प्रपर 3121161 ° ६116 (दापष्टप (102 
9120119. (16 7126 6686068 ध 1€ &€1€210ह्ु$ ० € 
1211118 ; (1€76€ 15 १६5८196 {116 {417 }42113 2111712 111 
118 [07128 10 1106 (छपा§€ ज पाह प्रप्रा 9 "€ 
{16066685018 ; {215 5017) ४३8 {त्र 19., {10 1121116 1 .21751717, 
[1617 501 "2.5 50102 {10 17121116 6 एर : पला 
{0110 फ 1116 ४€1968 : 


तस्मात्‌ सूराम्बिकाजनेरभूद्रङ्गाधरो नृपः । 

प्रत्यूषे सुरविप्राणां भास्वान्‌ वैकस्िको भवेत्‌ ॥ 

तस्य सोमान्वयोदधूतकामभूपतनूमवा । 
मार्यासीदुरुगाम्बार्यां सोदर्यां वेङ्गभूपतेः ॥ 
गज्गाधरक्षोणिपतेरमुष्यां श्रीभक्तिराजः क्षितिकस्पभूजः । 


* ¶ 3 10तल्त ८० 12. कि, एला द82108025$2 (गल्‌ 10 ६06 
(कव्प्ोल ग णतप पठा 224 ^161786010द् ष 11 16 1124725 
(णारलाअ4क) 01 [लए 106 10 1116 15 पिल ० 11212. 
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` श्रसन्नविश्वशवरदेवभक्तः भरशास्ति राज्यं नृपवर्ेपूज्यः ॥ ' 
गण्डभेरुण्ड बिरुदमाहवेष्वमिवीक्ष्यम्‌ । 
वेरिसिंहाः पलायन्ते विहाय स्वामहङृतिम्‌' ॥ 


116 [126 15 ५26 &212. 1277 (1355 -56 4.7.). ({1€1.€ 
15 2180 21101167 [12॥€ ग]116}) &1€§ 5010€ 11012101 
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1217182118. $8. 6016168 08६ 16 12.८6 1 प§६ 06 2.8811760 
0 1416 4.2. {06 6211168६ त2.६6व 1086ा1एतजा ग 41118- 
06४2 15 {187 17 -[ पपात्रा818 ( लाए167 17 प6 धवदशूप 
[पार ज 100] 015716६ (पि. 254 < 1005 < € 
1020188 ्टपधएा८ा (नान्य) 370 ४018 15 १३६७ 
ऽ 28 1310 (1388 ^.2.). 1 616 एलाठक्र € लाल्फ०६ [81 
ण {115 1786ाएप्तमाा ज € ट वााप्रतार 1 पऽहपाप, 
गङ्गाधरोऽजनि तयोरिरुगाभ्विकायाः प्राणेश्वरः प्रथितमानधनो वृपारः । 
साक्षाद्विरीच्चमिव यं विबुधाः स्तुवन्ति धरमैकमूर्तिमरिगण्डरगण्डकीर्िम्‌ ॥ 
गङ्गाधरादिरुगमाभ्बिकया समेतात्‌ सोभाग्यशोयेमदितोऽजनि कामराजः । 
, यश्चन्द्रचूडचरणाम्बुरुदेकभक्सया मक्तीश्वराहयमगाद्भुवनेषु पचात्‌* ॥ 
भक्तीश्चरस्य तनयो महितोऽकनदेवस्तस्याभवज्ञगति जज्गमपारिजातः' । 
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' 1814, ८286 44 ; (रात {1216 ; ऽ्व्०्पत्‌ 5146 (... 21, 12). 
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1 प्रा {11166 01 086 8.4४166 410{12112.1102 101 
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४€&1 ; 2.70 113 &7971त 110 25 {16 ०8.प्रह0हटा ~ 
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118 {वला 06101६<त ६0 9018 [185 21 118 &121त्‌ - 
11011161 06106६60 {0 16 [पा [29138॥$. ५६ € लपक 
9 प्ा6 [प्रात्‌ (भ्य पलाल 18 2 पठा 17 006 125६ एद्रत2, 
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६016 {15671600 7127716त्‌ [पदव्रा108, १६९16 ग {€ 
{18 ग 1 0पप्त्‌7, 1116 0288286 15 : 


` एए. 14108. ०1. ५. ०, 2, ए. 28, 


31111 
श्रीचक्रवतितनयामिरगाम्बिकां यः सूर्यान्ववायसुङ्कतैकफरं सुशीलाम्‌ । 
पुंनिंडिभूपतनयां कलनालकाममाग्योन्नतामुदवहद्विरिजामिवेश्चः* ॥ 


[ 2.%€ 2 {6€1108& {1181 ६16 {25586 025 50116 &011116€610 
प ६11€ 7781716 9 115 600501४, ध0प्ु) 1 2 10६ 2916 
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0171 0 शष पालाः न०प्ीला ज 8. 706 जप] उपल 
07011€ र 11010 [1616 15 115611[0110122} €४10€1166 ०0०८8 
101 €21 1116 1281116 1811122 (1181128 01 1121192 °). 1 ` 
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111€ (छप्पन शद्धा ध6 फला 28 पाला, जट पऽ 88 
112६ ६17€ ता 28 11{€ा0 0€616 € 068. ९ 2112६. 
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0€&11171111 9 ध६0€ 8660त्‌ 121 ज 16 पहला) ललाप. 
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` 1814. (.. 28) 20 (0 1216, 1157 516 (1. 29). 

° 076 पार्ित्पा 15 प्रदः 4 पा 12०08 3062175 9 115 (१६6 25 
लयागमहासमुद्र, 11011 15 001 पात्‌ 17 106 [05० एप 05 15 001 
१९1$ 5617105. 

° {एद , ४01. उश, 2० 2, ९. 217, {.1.. 26-28. 


उपोद्धात ‡ 


कव्येषु वाच्याततिरेकेण प्रतीयमानस्य सरस्य निगूढस्येवार्थस्य रसि- 

कजनददयावजेकता, नागूढस्य सुस्प्टविव्रतस्येति नेदमयुमवविसंवादि सहृद- 
यानाम्‌ । नियतिरियं न केवलं काव्येषु, परं सरसरसिकसंलापगोष्ठीष्वपि ; 
यन्मूलोऽयं तत्र विदग्धाविदग्धपरविभागो रसिकानाम्‌ । ‹ कस्मदिशादागतो 
भवान्‌ ' इति विवक्षित एवार्थः ‹ कतमो वां भव द्विरहपयुकजनो देशः ` इति 
वचनभङ्गया वित्रियमाणः कमपि चमत्कारभुपजनयति सहृदयानां चेतसि । 
अत एवाल्कारिकचूडामणिः सव॑ज्ञभामहो वक्रोक्तिमेव वाचमलंकरणहेतुममि- 
मन्यते । यदाह-- 

ˆ वक्राभिषेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामल्ङृतिः 

“ सषा सर्वैव ककरोक्तिरनया्थो विमाव्यते । 

यत्नोऽस्यां कविना कायैः कोऽलंकारोऽनया विनां ' | 


इति । तदनुसारिणश्चान्ये वक्रोक्तिसोभाग्यपरीवाहभूतानेव ग्याजस्तुति- 

निन्दादीनलंकारानाद्वियन्ते । तदेवं निगूढस्थाथेस्य रस्यतातिश्चयाधायिनो 

रसा अलंकाराश्ेति सवैसंपरतिपन्नम्‌ । सोऽयं काव्यरसाखादो रसाङंकारादि- 

लक्षणपरिज्ञानमन्तरा न भवितुमर्हति । यद्पि तछक्षणावबोधविधुरा अपि 

परिमितसंपादितपदपदार्थज्ञानाः किंचिदिव सत्काव्यपटनादिना भमोदमनु- 

भवन्ति, तथापि तहक्षणविवेचनपरिष्कृतचेतस एष विगङ्तिवेचान्तरं निरति- 
` एद वराधपापछाथ, 1--36; 2--85. 
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दायमानन्दमनुभवितुं प्रभवन्तीति सवेसाक्षिकमेतत्‌ । यद्यपि पामरा जनाः 
पश्वादयश्च हयकण्डैरगायकेर्मौयमानं संगीतयुश्रु्य किंचिदिव चेतसि प्रमोद- 
माबिश्रति, तथापि तत्तद्रागताखादिलक्षणपरिज्ञानिन एव तस्य सोभाग्य 
मधुरिमाणं च यथावदवगन्तुं तेनानन्यसाधारणं प्रमोदातिश्चयमनुभवितुं च 
प्रभवन्ति । अतो रसारूकारमेदुरतया भावुकानां चेतसि ब्रह्मानन्दसधीची 
कामपि चमद्छृतिमादधानानां काग्यरनानां क्षणादि निषूपणे रसासरुकारादि- 
विवेचने च बहुधा प्रयतितं मेधाविभिः । 

तच्चेदं शाखं साहिव्यशाखमलंकारशाख्मिति च प्रथामुपगतं बहुप्रपञ्चं 
ववृषे । सहितानां भावो हि साहिः्यमिद्युच्यते । पदवाक्यप्रमाणादिरूपेण 
काणादपातञ्चलादिरूपेण गीतनाय्वादिरूपेण च वहुधा विभिन्नानां 
विद्यानां समाहारेण भरवृत्तत्वादिदं सादिप्यश्चाक्लं भवति । कामं भवन्तु 
विद्रा: प्रवयेकमेकेकस्मिन्‌ शाखे सुबहु कतपरिश्रमाः स्वस्वमतस्थापने 
प्वीणतमाश्च, परं तु न ते सर्वेऽपि कवीभवितुं प्रभवन्ति । कविना हि 
सवेतन्त्रयाथाथ्येवेदिना तत्तच्छाखरसारासारविवेचनशीरेन तत्तस्सिद्धान्तं 
मधुरया सरसया च वबाचोपवणेयितुं प्रवीणेन च भाव्यम्‌ | ` यदाहि 
यायावरीयः-- ^“ आन्वीक्षिकी त्रयी वातां दण्डनीतिश्चेति चतस्लो विया । 
पचमी सादिव्यविद्या । सा हि चतसणामपि विद्यानां निष्यन्दः इति | 
तथा चाह-- 


¦ -पदवाक्यप्रमाणेषु तदेतसतिबिम्बितम्‌ । 
यो योजयति साह्य तस्य वाणी प्रसीदति । ›' 
इति । ये त॒ सतृणाभ्यवहारिणः “ शब्दार्थौ सहितौ काम्यम्‌ '” इति पूषा 


1 4 व्2110187158 =. 4, =, 0. 9. ०. 1 ए2002, 1934 
^ ^ ावाादणुपक्कपु2, उव028 14. विाा8 ४2.82६ 21655 एग, 
1916, ए0्1020818.1701 18, 1.16 
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वचने दृढमुष्टिकामवरम्बमानाः : शब्दाथेयोः सदितयोभावः साहित्यम्‌ › ¦ 
नितरैवन्ति, तैः काव्यशाखमिति ऋजुना पथा निर्देष्टभ्ये साहि्यश्चाखमि 
न्यथा रनर्देरो समज्लसो हैतुवक्त्यः । अस्मदुक्तरीत्या निवचने तु र 
विद्यानां ज्ञानं कवीनामावह्यकेमित्यर्थाविदनाय तथा निर्दश्च इति सामञ्ञ 
मस्ति अलंकारद्ाखमिति व्यवहारे अटंकुबैन्तीस्यलंकारा इति काः 
शोभाकरा उपमादयोऽलंकारा माधुर्यादयो गुणाः श्रङ्गारादयो रसाश्च 
कारशब्देन संग्राह्या; ! तदेवं चमद्छृतिविरोषजनकलमरुकारस्मिति समर 
रीत्या निवेचनं भाव्यम्‌ प्रायिकी कोकपरसिद्धिमनुसत्यानुप्रासादिषु चठ 
रंकारेषु तथोपमादिष्वर्थारंकारेषु च यचरंकारशब्दः प्रयोक्तुमिष्यते, तद 
चमक्करृतिविरोषेति विशेषशब्दबकादितरव्यावृत्तिः करणीया । गुणैः ररं 
जन्यायाश्चमक्करतेर्विरक्षणा दहि अनुप्रासोपमादिजन्या चमच्छृतिः ! अः 
व्याघ्यतिव्या्याचुद्धावने पण्डितवेरेनातीव्रहः कायः । ये लत्र स 
पाण्डित्यं तक्कपिरकिनेपुणं चाविष्कतमवच्छेदकावच्छिन्रादिपदघटनेन निवे 
कतुं प्रयतन्ते, तानित्थमुपहसन्ति सरसभारतीस्प्हयाख्वः सहदयाः-- 

‹‹ कटोरतार्कविकाकापै्यदि काव्यपरिष्कतिः । 

वासीकुटारकुदालेर्नासाभरणरञ्जनम्‌ ॥ 

इति । 

तदेवं काग्यलछक्षणादिकथने बहुषु व्याप्रतवत्स्वपि, भरतमुनेरनन्तरः 
प्ततमतया परिगणिता मामहदण्डिप्रभृतयोऽपि न म्यक्षण विषयमिमं प्रत्य 
दयन्‌ । भामहः काव्यारंकारे श्रव्यकाव्यानुबन्धिनो गुणदोषानरंकार 
निष्टपयन्नपि दृद्यकाग्यनिरूपणे रसविवेचने च सुतरामुढासिष्ट । एवः 
चार्थदण्ड्यादयोऽपि । ध्नंजयादयस्तु रदयकान्यनिरूपणव्यासक्ताः श्रः 
काव्यनिषूपणे वाच॑यमतामवारुम्बन्त । एवमेकत्र सर्वेषां साहितीवि् 


क | | के ७ ् 
वदनानि मच्छि चिम नलभमाठत्मस्य कयितमो दयप्रमनालनतो 


; अल्कारसंग्रहुः 


रमणीयमिममल्कारसंम्रहं नाम म्रन्थमारचयत्‌ । ग्रन्थोऽयं सर्वालंकारसंगरह 
हृष्याख्ययापि कतिपयेषु कोशेषु प्रख्याप्यते । मामहदण्ड्यादीनां प्राचा- 
मारंकारिकाणां मन्थेभ्यस्तानि तानि वचनान्युद्धव्य मनागिवावापोद्रापा- 
भ्यामनत्र निवेशय संकङ्तिानीति विभाव्यमस्यान्वथे नाम | 

अत्र च म्रन्थारम्भे समुद्िष्टेन निषूपणीयविषयपरिगणनेन अन्धो 
ऽयमेकादसमिः परिच्छदैः प्रचिमक्त इत्यवगम्यते । मातुकाकोरेष्वपि 
तथेकादय् परिच्छेदाः प्रविभज्य निर्दिष्टा उपरभ्यन्ते । एवं स्थिते वस्तुतच्चे 
१८८७ तमे क्रिस्तुसंवस्सरे कालीषड्क (210८118) नगरे सुद्रा पितमपूणेमस्य 
ुस्तकमेकं प्रमाणीकृत्य पञ्चभिः परिच्छेदः परिमितोऽयं अन्थ इति केषांचि- 
दाघुनिकविमर्थकानां वचनं न विन्ञम्भाह परतीमः' । एवमादितः पश्च परि- 
च्छेदा एवासतानन्देनारचिताः, उपरितनो भागस्सन्येन केनापि स्वयं विरचय्य 
संयोजितः स्यादिति तदनुसायष्ेखोऽपि न विचारसहः-- यतः पूर्वोततर- 
भागयोरुमयोरपि मन्थरचनाक्षेल्यभिन्नरूपा रक्ष्यते, आप्ततमेश्वान्येः अन्धकार. 
रुपरितनमागस्थानि वचनानि बहुन्यमृतानन्दीयतयोपादीयमाना द्यन्ते । 
अत एकादशभिः परिच्छेदे; परिच्छिन्नोऽयं मन्थ इति निर्णीयते । 

अथैकादश परिच्छेदेषु प्रतिपाचमाना विषयाः-- 

प्रथमः परिच्छेदः-- काव्यानामारम्मे प्रथममुपयोगा्हाणां शुभयुनां 
तदितरेषां च वर्णानां गणानां च विवेचनमत्र क्रियते | क्षेमंकरेण वर्णेन गणेन्‌ 
च समारन्पे काव्ये, तस्मणेठुः कवेस्द्वणेनीयस्य नायकस्य तयठितृणां च 
भद्राणि भवन्ति, अन्यथा स्वभद्राणीर्यश्युभानां बणैगणानां सर्वेथा त्याज्यलम- 
वसीयते । “ मङ्गरादीनि मङ्गरमध्यानि मङ्गलान्तानि च शाक्लाणि प्रथन्ते वीर- 
पुरुषाणि भवन्त्यायुप्मदुरूषाणि च *' इति हि भगवान्‌ पतज्ञिसूपदिशतिः । 


" [190 ग 583 2060165 0४9 5, ट, 126, 1923 0], 1 
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इरथमास्मनोपव्णितं नियमं स्वस्याचरेणापि सप्यापयन्‌ अन्थकारो अन्थमिमं 
^ ` जगद्वैचिव्यजननीम्‌ ? इति जकरेण यगणेन च प्रमे । ^ मित्ररामौ 
जः ” इति “यो वारिषूपो धनङ्कत्‌* ' इति च तयोः फलमभिषहितं 
स्यनेव । भगवानादिकिर्वारमीकिश्वादिकाग्यमारममाणः ५ "तपःसवाध्याय- 
निरतम्‌” इति तकारं यगणं च प्रयुयोज । सुखं तात्तु ” इति च 
तकारोपयोगं सुखपरदमाचष्टे अन्धकारः । नियमश्चायं न केवलं प्यकाग्येषु, 
अपितु ग्यकाव्येष्वपि । तथा न केवरं सस्छृतकाव्यषु, अपितु प्राङ्त- 
काव्येष्वपीति वेदितव्यम्‌ । . 

दवितीयः परिच्छेदः काव्यस्य कवयितारः कवयः सप्तविधाः-- 
रोचिकवाचिकादिमेदात्‌ । वामनेन काव्यालंकारसूत्रे अरोचकिनः सतृणा- 
भ्यवहारिणश्चेति कवयो द्वेधा. विमिचन्ते । तत्न प्रथमे विवेकिनः शसेण 
सासनीया भवन्तीति तान्‌ सप्तधा प्रविभजव्यमृतानन्दः । तत्र पृष्ठो विवेकी 
^“ शब्दाथगुणदोषन्ञो महाकविमतानुगः । 
राखालकारसंस्कारी विवेकी कविपुंगवः° | 
इति सप्तविषेषु कविपूत्तमो निविष्टः । अत्र शाखसंस्करिणाटंकारवासनयां 
च यो युभ्यते स एव कविपुगवो भवितुमर्हति, नान्य इति वदन्‌ 
“ अधनस्येव दातं छ्खीनस्येवास्षकोशलम्‌ । 
अज्ञस्यव भगस्भतमकवेः शाक्चवेदनम्‌” ॥ "” 
इति भामहोक्तिमनुस्मारयति। अथ कवितानिदानानि शक्तिनेपुणादीन्यनुदङंयन्‌ 
“ शक्तिनिपुणता रोकशाखकान्याचवेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञरिक्षयाभ्यास इति देतुस्तदुद्धवे* ॥ " 


` ^ वाद्ाद्61812 2. 1, ् ^ 18171 व35 7614102 2, 4. ` 
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इति प्रकाशक्रद्वचनमनुसंधत्ते । अत्र च “ नैसर्गिकी च प्रतिभा" ! इत्याचाये- 
दण्डिवचनं “५ सा देवताप्रसादाच्चः "” इति शक्तिविषयेऽतिदिशति । अथ च 
वाकयाथेस्वरूपविवेचने प्रवृत्तः “ संयोगो विप्रयोगश्च ?' इत्यादिकं सर्तृहरि- 
वचनमवलम्बमान आल्कारिकिसमयमाविष्करोति । 

वरृतीयः परिच्छेदः-- अत्र रसा निषूप्यन्ते । रसविषये सन्त्याटंकारि- 
काणां मतमेदाः । यथा-- ^“ विभावानुभावन्यमिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः* ?' 
इति भरताचायवचने निष्यत्तिरब्देनोपत्िर्विवक्षितेति केचित्‌ । ज्ञपिरितयन्य । 
सुक्तिरिति परे । व्यक्तिरितीतरे । तत्र विभवैरत्पादितो रसोऽनुभविक्ञापितो 
भ्यभिचारिभिः परिपोषितश्च मवतीद्युत्तिवादिनां भटररोषटादीनां मतम्‌ । 
विभावादिभिः सर्वमिरितेः रो ज्ञाप्यते, न तूत्पाचते, यथा धूमेन धूमध्वज 
इति ज्ञपिवादिनां महिमादीनां मतम्‌ । विभावादिभिः सहकारिभिः रसो 
मुज्यते ; रसमोगश्चायं लोकिकभोगविलक्षणः खप्रकाशचानन्दमयसंविद्धिभान्ति- 
भूमिरिति मोगवादिनां मदनायकादीनां मतम्‌। रोके नायिकानायकयोर्दसन- 
स्पशेनादिनानुमितो यस्तद्तिरूपः स्थायिभावः सामाजिकानां हृदि 
विपरिवतते, स एव पश्चाकान्यनायप्रकाशितैरविमावाचैर््यज्यमानः सन्‌ रसो 
भवतीति व्यक्तिवादिनामानन्दवधनामिनवगुप्तादीनां मतम्‌ । अस्यालम्बन- 
विभावकाभमनुसत्येव रो्टादिभिरुयत्यादय उसमक्षिता इति जेयम्‌ । रसश्चायं 
नाभिषाया गोचरः, संकेतामावात्‌ । नापि लक्षणायाः, सुर्यार्थवाधा- 
भावात्‌ । नापि तालयंस्य, तदमिधायकपदाम्तरसानिव्या्मावात्‌ । तस्माद. 
भिधारक्षणाताघर्यातिरिक्तव्यज्ञनाग्यापारगम्यः । व्यज्चकश्च विभावादिः | 
बह्मानन्सन्रह्चारी रसः । जयं चासंरक्षयक्रमन्यङ्ग्यः । विभावा दिव्यज्ञ- 
कक्रमसत्वेऽपि रसास्ादातिशयमहिन्ना ` रातपत्रपत्रवेधनवदसंरक्ष्यक्रमत्व- 


" (६ दए४द०६८७० 1103. = - [111 111 
७दाद४य2ता४2 2-317. " कप 9355119 6-32. 
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मिति सिद्धान्तः। अत्र चागरतानन्दोऽभिष्यक्तिपक्षमेवार्त्य रसविवेचने 
प्रवतेते । यदाह--“५ ज्ञायमानैर्विभावाचै््यक्तः स्थायी रसः स्मरतः"! 
ईतिः । श्रङ्गारहास्यादयः शान्तेन नवमेनाप्यनवमेन सह नव रसाः, तेषां 
परयकं यथाह विभावानुभावसाचिकव्यभिचारिभावाश्चात्र प्रतिपादिताः । 
नवानामपि रसानां प्रस्येकं वणैविशेषं देवतामेदं च विनिर्दिशन्‌ कविरसौ 
तत्तद्रसानां स्वरूपगुणादीन्‌ सहृदयानां चेतसि द्रढयति .। चान्तरसप्रस्तावे 
क विरयम्‌, 
““ अत्रारुम्बनविभावः स्याच्छम्भोस्तच्छाश्चतं पदम्‌ । 
उद्ीपकास्तु वेदान्तवेदिसंमाषणादयः' ॥ "' 

इति निदिशन्नालसनो वेदान्तितां तत्रापि शिवमागवततां चोपष्टम्भयति। 
“८ शान्तः स्फरिकवर्णोऽस्य परं ब्रह्माधिदेवताः '” इति वदन्‌ शान्तरसप्रधाने 
काव्ये नाय्य च परब्रहममननसीखाः परमभागवता एव रसास्वादे प्रमविष्णवो 
नान्ये इति तीदृच्चानां सभ्यानां विररूतां चाभिमन्यते । एवं रसानां मिथो 
वैरपरस्तावे “* शान्तः सर्ोत्तरस्तस्य न मैत्री न विरोधिता" '” इति शान्तस्य 
सर्वाक्कृष्टतवं “ सममतिरासमसुहष्ठिपक्षपक्षेः '' इव्युक्तां समचित्तता चामि- 
भ्यज्ञयन्‌ शान्तरसनास्तित्ववादात्‌ कर्णो पिधाय सुदृरमपक्रान्तः स्वस्य 
योगिप्रवेराभिख्यां सत्यापयति । एवं हास्यरसस्योदाहरणतया 


“° संमाजेनीसततसंगमनादपूतं 
पाणि पचित्रितकचे बहुतीथेतोवैः । 
मन्मस्तकेऽर्पितवती मधुपानमत्ता 
वित्तस्य दानमिह किंनु विमाननाय' ॥ 
॥ कवा ध5270872108 ८. 10. 


‡ 8110 9 ॥..21-  काद्प्वा252061208 2. 22. 
४ 18 प्एपा808 3-7-20. " ^ वपपद्वा्ञवप्ह818, ?. 16, 
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इति प्यं निदश्चैयन्‌ सर्वस्वदानेऽप्यतुप्तया गणिकयासनः संभूतं पराभवं 
सरनिर्वेदमनुशोचतः कस्यचित्‌ धूतं विस्य वचनवणेनमुखेन रोकस्य वेषयिकसु- 
खाद्विरक्तिमुपदिशतीवायं कविः । मामहादिमिः पाचीनेरालंकारिकैरङ्ग- 
कृतान्‌ रसवदाघकरुकारान्‌ निराङ्ृतवन्तं कुन्तलकमनाहत्य तानलंकारानज्गी- 
करुत्य सोदाहरणं भपञ्चयत्ययं अ्रन्थकारः । 

चतुथः परिच्छेदः -धीरोदात्तरुङितादिमेदमिन्नानां चतुर्णा 
नायकानां प्रत्येकं दक्षिणकषटादिमेदैन पुनरवान्तरमेदमुपवरण्ाहत्याष्टचत्वारि 
रत्‌ मेदा उक्ताः। तथा स्वीयान्यादिमेदेन त्रिविधानां नायिकानां 
पनर्युग्धामध्यादिमेदेन विविधा मेदाः प्रतिपादिताः । एवं शोभाविरसादी- 
नष्टौ नायकालंकारान्‌ भावहावादीन्‌ विद्यति नायिकारंकारश्ोपपादयति । 

पञ्चमः परिच्छिदः--““ रीतिरात्मात्र काव्यस्य" इति वैदरभ्यादीन्‌ 
रीतिमेदान्‌ काष्यप्याप्मतया निर्दिशन्‌ वणैपदसंघटनारूपा स्चनैव काव्यस्य 
ग्ाह्ताथां प्रधानतमो देतुरिष्यमिपैति । अत्रे वैदींरीतिनिरूपणावसरे 
व्रेदमीरीतिसंदभे कालिदासः प्रगट्मते इत्यामाणकमनुसरन्‌ कारि. 
दासीयमेव 

४० वैदेहि पदयामलयाद्विभक्तं मस्सेतुना फेनिर्मम्बुरारिम्‌ । 
छायापथेनेव शरप्प्रसन्नमाकाशमाविष्टकृतचारुतारम्‌” ॥ 
. इति पचरतनयुदाहरति अन्थकारः । सहदयहृदयावजेकेन रचनाविरेषेण 
कल्धसत्ताकस्य काव्यस्य परिकमेसाधनान्युपमादयोऽरुकाराः सुन्दरस्य 
देहस्येव केयूरादयः । अथ शेषप्रसादादयो गुणाः लोभावहा निरूपिताः | 
स्वभावोक्तिप्रमुखाः पञ्चविंशतिर्थाङ्काराः सरक्षणोदाहरणमुपवर्णिताः । गुणा- 
रकारयोश्चारताहेतुखे समानेऽपि तयोराश्रयमेदात्‌ प्रथक्परिगणनम्‌ । संघर- 
नाश्रया गुणाः, अर्थाश्रयास्त्वरंकारा इति परस्परं मेदः । अकंकाराश्ैत 
॥ 1 भाद्र 25216212 =. 42. ° {२९.&1परथ152 13--2. 


| 


उपोद्धातः ९ 


चतखभिः कक्ष्याभिः प्रविभज्यन्ते । तथाहि - केचिस्रतीयमानवस्तुकाः ; यथा 
--समासोक्तिव्याजस्तुव्यादयः । केचिलखतीयमानोपभ्याः ; यथा--उसेक्षा- 
दीपकादयः । केचिसतीयमानरसभावाः ; यथा--रसवसरेयऊर्य॑स्विदादयः | 
एवं साधम्बमूलेष्वलंकारेष्वपि साधम्यैस्य मेदप्राधान्यात्‌ अमेदपाधान्यात्‌ 
मेदामेदपराधान्याच्च त्रैविध्यं माब्यम्‌ । निदद्चनदीपकादयो मेदप्रधानसाध- 
म्यमूलाः । हूपकपरिणामादयोऽमेदप्रधानसाधरम्यैमूलाः । अनन्वथस्मरणा- 
दयो भेदामेदप्रधानसाधर््यैमूला अवगन्तव्याः । अत्र चाटंकारोदेशे कविरय- 
माचायंदण्डिनमेवानुसरति । तथा दीपकाषृत्योिरदेरो विवक्षिते '“दीपका- 
वती ”' इति दण्डिवचनमेवानुवदति । अत्र आत्रृतिरा्र्िरिति पर्यायशचब्दौ | 
आङ्पूषेकात्‌ उतुधातोः सयां क्तिनि आव्रृत्तिरिति रूपम्‌ । तत एव 
“ इक्रितपो धातुनिर्देशे" ” इति इकि आत्रृतिरिति रूपम्‌ । वाच्यवाचकयोर- 
भेदविवक्षया निर्देशः । “५ इक्‌ छृष्यादिभ्यः* इति वा इक्‌ । ^ इगुपधात्‌ 
कित्‌ ' इतीन्रस्ययस्तु कतेरयेवेति न प्रकृते स्वरसोपयोगी । अन्ततः 
प्तयक्षानुमानोपमानागमार्थापत्यभावसंभवेतिद्यानीदयष्टौ प्रमाणान्यलंकारकोरो 
परिगणय्य सलक्षणोदाहरणं प्रतिपादितानि । 
पष्ठः परिच्छेदः--परिच्छेदेऽत्र काम्येषु सवेथा त्याज्यतयाभिमता 
दोषाः प्रतिपादिताः । यदाहुः --- 
^^ तदस्पमपि नोपेक्ष्यं कव्ये दुष्टं कथंचन ।. 
सयाद्रपुः सुन्दरमपि धित्रेणेकेन दुर्मगम्‌* ॥ " 
इति, 
दोषः सर्वात्मना व्याज्यौ रसहानिकरो हि सः | 
अन्यो गुणोऽ वा मा वा महाचिदोषता गुणः ॥” 
1 {६४४48198 2--4. ^. (व्रप्णा 3-3-108. “ (एत्रत्‌। 569. 


^ {९ व्र४द08192 1-7. ` 41296] 4. 
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इति च । दोषाश्च पदगता वाक्यगता अथेगताश्वेति त्रिधा भिद्यन्ते | 
्रुतिकटृसमर्थादयः पददोषाः । प्रतिक्रूरवणादयो वाक्यदोषाः । अपृष्ठकष्ट- 
दयोऽथेदोषाः । दोषेष्वेतेषु केषांचित्‌ कदाचित्‌ गुणतवमपि संभवतीति 
निरूपितम्‌ । अन्ते च कविसमयसिद्धाः केचन विरोषाः प्रतिपादिताः । 

सप्तमः परिच्छेदः--अत्र नारयोपयोगिनः पञ्च संधयः, तदङ्गानि 
च॒ सविस्तरसुपवर्णितानि । रूपकेषु स्तोकोपक्रान्तस्येतिवृत्तस्य वैरस्य- 
केदामन्तरा कथंकारं परिपोषः कतेभ्यः £ तत्राप्याधिकारिकस्य तस्य 
प्रासङ्गिकेनेतिवृत्तेन कथंकारमुपयोगो वणेनीय इत्यादिपरिज्ञानं संधितदज्ग- 
वणैनस्य प्रयोजनम्‌ । अस्मिन्‌ विषये दराषूपकोक्तां प्रक्रियां कच्चित्‌ 
तत्रस्यवचनोद्धारेणानुसरस्ययं अन्थकारः । 

अष्टमः परिच्छेदः-- अस्मिन्परिच्छेदे भारव्यादयो वृत्तयः प्रतिषा- 
दिताः ' अन्ते च पात्रमेदेन भाषानियमः, परस्परसमाहानप्रकारश्च निर्दिष्टः | 

नवमः परिच्छेदः-- नारकप्रकरणादीनां दशानां शूपकाणां 
स्वरूपं रसादिनियम इत्यादयः सप्रपश्चमुपवर्णिताः । तथा नारिकादीना- 
मुपदूपकाणां लक्षणान्युदाहरणानि च सविस्तरमुपपादितानि । 

दशमः परिच्छेदः--सिद्धिप्राप्यदयो नाय्यालकाराकिशत्‌ सम्य- 
गुपपादिताः । 

एकादशः परिच्छेदः- मुक्तकादीनां रक्षणम्‌ , उदाहरणमोगा- 
वद्यादिचदुप्रबन्धानां स्वखूपं च सविस्तरसुपपादितम्‌ । चाटुपरबन्धमेदा- 
श्ेवमन्यत्र अन्थान्तरे परिगणिताः -- 


“* ` चादुपरबन्धा विख्याता उदाहरणमादिमम्‌ । 
चक्रवालं चतुद्रं चतुरुत्तरमप्यथ ॥ 


^ &1वारवा धपा ०४ द्प298] था, &तर्था [श्वर 145, 
2१०, 29. &., {&. | 
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आवी भोगविरुदगुणानामथ बोषणाः | 
विज्य्यागरङ्गाणामि्यायाः कविकल्िताः ॥ ' इति । 


स॒ चायममृतानन्दयोगी भक्तिभूपतिपूनोसस्यागमहासमुद्रादिबिरु- 
दाङ्कितस्य मन्मभूपतेर्नियोगादिममल्कारसंमरहमग्रधादिति अन्थादिमेः पचे 
रवगम्यते । तमिमं मन्मभूपतिमधिङ्कस्य प्रशस्तिश्छोकान्‌ काश्चिदारचय्य 
तानेव कतिपयलक्षणानामुदाहरणतया म्न्थमध्ये संयोजयति अन्थकारः । 
परतिपरिच्छेदमन्तिमं शछोकमेकं तलशेसापरमायोजयति । तैश्च शछोके- 
भूषतिरयं गण्डरगण्डः, तोण्डनियेङ्कः, कोमराङ्कमीमः, नूलनसाहसाङ्कः, 
इत्यादिमिनिरुदैर्विभूषितोऽभू दिप्यवगम्यते । मन्मभूपाखोऽयं मन्ननाम्नाप्यमि- 
हितनैलिङ्गचोडराजसु प्रसिद्धो मन्म-गण्डगोपारदेव एव मवितुमहैतीति विमशे- 
का अभिप्रयन्ति । जम्बुकेश्वरक्ेत्रदेवाख्यस्थेन प्रतापरुद्रदेवस्य शिलाल्ासनेन 
मन्म-गण्डगोपारूदैवोऽयं प्रतापरुद्रस्य प्रसादपात्रं बभूवेति ज्ञायते" । किंच 
१२१९ तमे शकसंवस्सरे (1297 ^.9.) लिखितेनान्ध्रदेशस्थनरसरावपेद्- 
शासनेन मन्म-गण्डगोपारुदेवः नष्सिद्धेजयषठसूनुः प्रतापरुद्रदेवस्य परतन्तो 
भूवा काञ्चीं स्वायत्तीकरव्याशिषदिति विज्ञायते° । अनेन च शासनेन मन्म- 
गण्डगोपाङस्य समयः 4.9. 1297 तमवत्सरात्‌ पूर्वै इति ज्ञायते । प्रताप 
हददेवस्य समयः 4.7. 1216 आरभ्य 1299 पयेन्त इति विमशेकाः^ । 


` "¶1€ 17100 परल ० € २2521401 212, 1184185 (10196191॥9 
एप] ८६005, ६2118656 6561168 १०. 2 10180145, 1932. 2266 13. 


° "]1& {7110 पटप्०४ £ € थद पत12, 80100089 58.181 
2110 121711६ 66८65 ]९०. 55. 1301008, 1900. 2286 17. 14८ 06 ण€156-- 


८“ तन्नाग्रजः सुतो मन्मो-गण्डगोपारभूपतिः । 
प्रतापश्द्रभूपस्य प्रसादाजितवेभवः ॥ ” 
१ एएहपश1०2 [पवा०2, ९०. चा, ८. 1285-3, 


+ (6 10110 एल्प्मा ६५ ध्16 {‰२858.18.1द1६872., 16116 0 806५6, 
0886 16. 
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१२ अंकारसंग्रहः 


श्रीवेकटनाथदेशिकैः (1268 ४० 1369 4.9.) स्वकीये सकस्प- 
सूर्योदये प्रस्तावनायाम्‌ , 


८ ण्न तच्छाल्लंन सा विद्या न तच्छिल्पं न ताः कलाः । 
नासौ योगो न तज्ज्ञानं नारके यन्न दृश्यते ॥ "' 


दति पयमश्रतानन्दीया रंकारसंग्रहादुद्धूस्य निवेरितमिति तदवयास्यातारः' । 
अतोऽलंकारसंगरहस्य रचनाकारः श्रीवेकटनाथदेशिककालात्‌ पूवेतनः प्रायश्च: 
1230 4.2. तमो भमवेदित्यभ्यृह्यते ¦ किंच संकर्पसूयोदये “‹ "वुष्डीरं 
मण्डं मे कुरुपतिरपि च स्कन्दभूपालवन्यः ?' इति शोके स्कन्दभूपाल्पदेन 
गण्ड-गापाल एव चित्रोक्सया विवक्षित इति सप्रदायिका अभिप्रयन्ति। 
एतेन श्रीवेकटनाथस्य कारे काञ्च्यां गण्ड-गोपानान्चो भूयसी प्रथा 
समवततेति ज्ञायते । अत एवमादिभिरुपपत्तिभिरमतानन्दयतिगेण्ड-गोपाठ- 
देवस्य सभायां प्रायः 4.2. 1230 तमे बस्सरेऽभूत्‌ , तदेव चारंकारसंम्रह- 
मरचयदिति वक्तुं शक्यते । 
अत्रेदमवधेयम्‌--सखतानन्दस्यांकारसंमहकरणे निदेष्ट भक्ति 
भूपतेः सूनुः मन्मभूपाक इति निदिंदयते । अस्मिश्च म्रन्थे त्य भूपारुस्य 
नेमोपविरेषु प्रदेरोषु मन्म इत्येव निर्दिश्यते, न कुत्रापि गण्ड-गोपार्देव 
इति । यद्ययं तत्वतो गण्ड-गोपाक्देवोऽभविष्यत्‌ तन्नूनं यत्र कुत्रापि प्रदेशे 
तेन नान्ना स निर्दिष्टोऽमविष्यत्‌ | अतो ज्ञायते केवलं मन्मेति नाश्ना प्रसिद्धः 
कथ्चिन्नृपतिरसरतानन्दस्य म्रन्थकरणे प्रेरक इति । आसीच्च केवरमन्मनाम्ना 
प्रथितो नृपतिर्गण्ड-गोपारस्यासन्नकारिकिस्तस्मिन्नेव राजवरो । यथा-- 
वटाटवी (तिर्वाल्गाड) रिरा्ासने“-- 
1 वृग€ 58012108.5 ००२४६, 116 40४8 [1018४ 6561165 व0. 65, 
172018.5, 1948. ८226 51. 


° 7814, 226 51. ° 12४4, ८846 491. 
+ 018190162, {4708 ४०]. "1, 77. 119-128. 


उपोद्धातः १३ 


"° तस्येरंसिद्धिनृपतिः सहजः कनीयान्‌ 
दूरं निरस्य किमस्य पुनः प्रवश्चष्‌ । ` 
रोद्धुं भ्बृदध इव यः प्रचुरं यशः स्वं 
दिकूसीमसु स्फटिकसारूनिमं बबन्ध ॥ 
जस्याभवन्नवनिमण्डलकरक्षितारः 
ुत्राख्रयः स्फुरितपोरूषभूषणास्ते ! 
येरन्वितः प्रसविता सुचिरं व्यराज- 
तेजोमयेरिव निजे्यनैखिने्रः ॥ 
ज्यायानेषां मन्मसिद्धीश्वरः क्षमां 
क्षाराम्भोधिदयामसीमां राशास । 
निव्योदश्च्ययय ःपञ्चरान्त- 
व्योम इयामं कोकिरुतं बिभति ॥ ”' 


इति । अत्रायं विवक्षितः संतक्तिक्रमः-- सिद्धिर्नाम क्रूटस्थः पुरुषः | 
तस्यानुजो बेदनामकः । तस्य ` त्रयः पूत्राः--दायभीमः, नह्टसिद्धिः, 
एरेपिद्धिश्च । तृतीयस्य एरंसिद्धेखयः पुत्राः--मन्मसिद्धिः, बेद्सिद्धिः, 
तिम्मसिद्धिश्च । तेषु तिभ्मसिद्धेरिदं पूर्वोक्तं सासनम्‌ । तस्य शासनस्य 
समयः शकरसवस्सरः ११२९ (५.9. 1207). तेषु बेद्टनरपतेः पूत्रेष्वन्यतमस्य 
नछ्सिद्धेः पुत्रः मन्म-गण्डगोपालदेवः । सिद्धिनान्नः कूटस्थस्य नरपते्वरय- 
तया नह्सिद्धिमभृतीनामनेकेषां राज्ञां सिद्धिरित्युपनामासीदित्यवगम्यते | 
अतोऽरुकारसंमरहेऽसङन्मन्मनान्ना निदिंष्टो नरपतिरमन्मसिद्धिरेव भवितमहति। 
मन्मसिद्धौ राजनि तिम्मसिद्धिस्तदनुजस्तदाज्ञया पू्ोक्तं शासनं प्राव्ैयदिति 
` वक्तुं शक्यम्‌ । अतस्तस्य समयोऽपि 4.29. 1207 आरभ्य 4.2. 1250 
पयन्तोऽभूदिलयङ्गीकारे न काप्यनुपपत्तिः । परं तु यथा गण्ड-गोपारुदैवो 


(¢ 


विघाभिवृद्धो श्रद्धाट॒रविद्रसरिणेषकश्चासीदिति प्रमाणतोऽवगम्यते, न तथा 


१४ अरंकांरसंमरहः 
मन्मसिद्धिः । अधो निर्दिष्टः घुमाषितद्छोको गण्ड-गोपालदेक्क्रतृको- 
ऽवगम्यते । यथा-- 


“ काराः क्षीरनिकाशा दधिदारवर्णानि सक्तपर्णानि । 
नवनीतनिमश्वन्द्रः शरदि च तक्रप्रमा व्यो्स्ना | !? 


अलंकारसंमहस्थानि वचनान्यन्य्न्थकाररप्युदाहृतानि इष्यन्ते । 


यथा-- 
१. श्ररेकटनाथदे रिकः संकस्पसूोंदये (1300 4.2.) 
“ "न तच्छाल्लं न सा विदा न तच्छिल्पं न ताः काः) 
नासो योगे न तज्ज्ञानं नाटके यच्च इस्यते ॥ '” 
इति । 


२. "अहोवलेन चामरतानन्दीयं वचनमुदाहरतीति र्वोक्तः शोको. 
ऽवतारितः । तथान्यत्र चाहू-- ^“ "यदाहामतानन्दः-- 


^“ सिद्धिः प्रापिर्विचार्थानुनयस्तदनन्तरम्‌ । 
उदिष्टमपि दाक्षिण्यं प्रसिद्धिर्गहंणं तथा ॥ 
पश्चात्तापः स्पहा क्षोभ आक्रन्दः परिहारकः | 
नीतिरुत्तजनं शोभाभिमानः संशयस्तथा ॥ 
तुस्यतकोंऽक्षमा चैव व्यवसायो विम्ेनम्‌ । 
युक्तिः परोतसाहनं चेव साहाय्यं च निवेदनम्‌ ॥ 


^ ७ प00दक्ञविण्ा १६56, 1794. 5/व1782.4112121024010811, 9&156 3906. 
४ 21111210045प/ ४०१३२, 4१४०. [.1712८$ 5165 पपठ, 65, 2266 51. 
(0110816 1६7 61825871 18108, 286 94. 
` ऽद1]121085पा ४०३५8, 4.0 1 .1ए08$ 56165 एप, 65, 726 51, 
ˆ 2274 8&& 162. 
(0120216 ६) ^130र 45711202, 22£€ 160. 
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अभिज्ञानं तथा प्रच्छा चातिश्चयो गुणकीतेनम्‌ । 
इति तरिशदल्काराः प्रायो नास्येषु संगताः ॥ 
इति । | 
गगोरनार्येण रक्षणदीपिकायाम्‌ (1450 ^.9.)-- 





५८ नः प्रतापी भयासोख्यमरणचेशतापङ्व्‌ । 
पवगेः ---इत्यरंकारसंम्रहे "' 
दति । 
8. सास्वेन 'रसरलाकरे- 
“* आनायेरेन्दे केकिदिगतानन्दियरुदभद्वनाकेरदि ” 


इति । अग्रतानन्दनान्ना प्रथितौ द्वावपरौ अन्धक्कतावास्ताम्‌ । एकोऽश्वघोष- 

विरचितस्य बुद्धचरितस्य चरमचतुःसग्यां स्चयितेस्याधुनिकविमदौकैः 
संशयितः* ! अपरो योगिनीहृदयदीपिकाकारः* । अनयोः प्रथमो बौद्धः 
्रस्तुसंबत्सरेष्वेकोन विंशशतकस्यान्तिमे पदेऽवर्तिष्ट । अतस्तस्यैतदु्रन्थ- 
करुश्धेकस्वसंभावनाया नेवावेकाशः । द्वितीयस्तान्लिकः पुण्यानन्दनाथ- 
शिष्यश्च । योगिनीहृदयदीपिकालंकारसंग्रहयोः परस्परवचनोदाहरणादशंने- 
ऽपि तद्रचयित्रोरमेदसंभावनोहोधकानि कानिचित्‌ प्रमाणान्युपरमामहे । 
तथाहि-- द्वावपि दैवो शक्तौ च ¦ अलंकारसंग्रहकारः स्वमन्थस्य प्रारम्भे 


ˆ {. प. 12952, ए. 8695, ४०]. 22 9 € 168. 2, 9 62751६11 
169. 10 116 (0४६, 0 लण्‌ 166. [1012४ 1120725 1918 


(01110816 1) ^ 18 रा त्र252171612112, 2288 4 


ˆ 28541029, 1124745 (0ार्लञ+$ | एपााल्ाक्य, 21021686 
5617165 ०. 2, 2120725 1932. 246 2. 


* [7{10वप्लप्गा 0 € एपतवा2681118, €त1:6त एर =. ए. 6८८]. 
020104---1893. 


^ प्राणान्त्‌ 7 16 वाऽप ए1्र्थाश्ा) 5168 ०. 7. 
ए0812165--1924. 
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“४ जगदरैचिरयजननजागदकपदद्वयम्‌ । 
अवियोगरसाभिज्ञमाचं मिथुनमाश्चये ॥ 


इध्यधनारीश्चरं नमस्यति । एवं तत्रैव 


“¦ +अवोचदमृतानन्दमादरेण कवीश्वरम्‌ । 
४५ मया तस्ाथितेनेव्थममृतानेन्दयोगिना ॥ ? 


इत्यात्मानं कवि योगिने च निर्दिशति । तथा “८ हृत्यखतानन्दयो गिप्रवर विर्‌- 
चितेऽलंकारसंग्रहे " इति परिच्छेदान्तेषु यो गिप्रवरयिरुदैनासमानं निर्दिशति । 
योगिनीहदयदीपिकाकारश्च तस्मिन्‌ अन्थे महाकविवचनानामनेकेषां परि- 
रीरनेन सहदयह्दयावजैन्या म्रन्थरचनारोस्या चातन: कवीश्चरतामा- 
विष्करोति । तथा पट्लान्तेषु ५ इत्यम्तानन्दयोगिप्रवरविरचितायां योगिनी - 
हृदयदीपिकायाम्‌ "' इति योगिपरवरबिरुदेनासानं निर्दिंशन्न केवलमात्मनो 
योगिध्रवरल्ं, किंललंकारसंमरहकतरेमेदं ` च॒ विवक्षतीव । योग्रीश्वरस्या- 
प्यालंकारिकरत्मनत्रालंकारसंग्रहारम्भे कर्त्रा स्ववचनेनेवाभ्युपगतमिति नान्न 
मात्रयापि विमन्तम्यं विमशेकैः | अतश्च योगिनीहृदयदीपिकारंकारसंग्रहयोरे - 
ककतकलोद्धावनं संमवयुक्तिकमेवेति यावत्न बाधस्तावत्‌ साघु । कल्डवैयनि- 
घण्टुकारोऽग्रतानन्दीति कश्चनावतेतः । स तु जेन: सुतरामस्माद्धिन्न इति न 
तत्र शङ्कावकाशः। अटकारतंग्रहभास्मे “ भक्तिभूमिपतिः चास्ति मवपादा- 
ञ्जपषटूपदः“ ” इति निर्देशात्‌ मन्मभूपतेः पिता भक्तिभूपतिः शिवभक्त 
इति विज्ञायते । अत्र ““ मवपादाज्जषटुपदः " इत्यप्य स्थाने ° जिन- 
पादाठ्जपषद्पदः ` इति पाठान्तरं कोशान्ते दृष्टमिति पण्डितवर्येण 

` (वता द्ाञदकष्ः202, 2486 1. 

° 12.71 2581612102, ए. 2. । 


° (€ 8द्र2121289162111६ एष ६२. पादश ८वा 2195016 
(पारा एपालव्०य5, 88६21076, 1942. ४०]. {.., 246 408. 


, " 6 1भव्रा9्६18102, २2, 1. 
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रोषय्यंगार्येणोच्यते । अस्माभिरुप्ररन्धेषु सर्वेष्वपि कोशेषु भवपादान्जेति पाट 
एवोपरल्य इति जिनपादान्जेति क्राचिक्ते पाठे नातीव श्रद्धा विहिता । 
अलंकारसंग्रहे मन्थकत्रनिन नाम्ना निर्दिष्टा म्रन्थाधचिमे- 
१. मारीचवश्चनम्‌, २. वाल्विधः, ३. उदात्तराषवः, 9. नलविजयः । 
५. देवीपरिणयः, ६. त्रिपुरदाहः, ७. अम्भोधिमन्थनम्‌ , ८. मदनस्खा,. 
९. मेनकानहुषम्‌, १०. स्तम्मितारम्भम्‌, ११. रैवतमदनिका, १२. 
कनकवतीमाधवम्‌, १३. शरज्ञारकङितिम्‌, १४. केठिरेवतकम्‌, १५. 
महावीरचरितम्‌, १६. वेणीसंहारम्‌, १७. शाङ्ुन्तर्म्‌, १८. बार. 
रामायणम्‌ , १९. विक्रमोवशीयम्‌ , २०. कामदत्ता, २१. माधवोदयः, 
२२. मेनकाद्विजम्‌, २३. क्रीडारसालम्‌ , २४. वीणावती, २५. विन्दु- 


मती, २६. विरासवती चेति । 
। वे, कृष्णमाचायेः 


(0275 


बिषयः ९4 
प्रथमः परिच्छेदः (वणेगणविचारः) 
मङ्गकाचरणम्‌ . १ 
उपोद्वातः ॥ ४ 
वणेपदादिविभागः . २ 
काव्यङक्षमादि 
छन्दः | 4 २ 
गणाः न 
वर्णगणविचारः , = >; 
द्वितीयः परिच्छेदः (शब्दाथेनिणैयः) 
कविः . ४ र ६ 
क्विभेदाः छ ॥ 
कवितानिदानम्‌ . म 
वाक्याथैः | . ७ 
अर्थनिर्णायकाः , ~ ८ 
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प्रथमः परिच्छेदः 
मङ्राचरणम्‌- 
नगदेचितरयजननजाकरूकपद द्वयम्‌ । 
अवियोगरसाभिज्ञपाधं मिथुनपश्रये ॥ १ ॥ 
"विद्रलनपनःकान्तकरैरवानन्दकोषठदीम्‌ । 
नमामि क्ञारदां देवीं नापरूपाधिदेवताम्‌ ॥ २ ॥ 
उपोद्धातः-- | 
उहापफल्दापवीुवीषुदधिमेखलाम्‌ । 
भक्तिभूमिपतिः शास्ति भवपादाग्जषट्पदः ॥ ३ ॥ 
तस्य `पुत्रस्त्यागपहासथुद्रविरुदाङ्तिः । 
सोमशयेङकरोत्तसो महितो “मन्न भूपतिः ॥ ४ ॥ 
"स कदाचित्समामध्ये कान्यारापकयथान्तरे । 
'अवोचदमृतानन्दमादरेण कवीश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 


` अनियोग ©. 2. * समुह्ठापरसाकारां तच्वकेरकयौसुदीम्‌ ©. 1. 
° पुत्रश्वागमवित्समुद्र ००. 0७. 1. ५ मन्व ©. 1. 
° सत्कान्यवित्‌ ©. 1. ८ अच्त्‌ ^. 


र्‌ अरंकारसम्रहः 
वणेशुद्धि वाक्यहत्ति रसान्‌ भावाननन्तरम्‌ । 
` नेत॒भेदानरुंकारान्‌ दोषानपि च तद्गुणान्‌ ॥ ६ ॥ 
"नाव्यधर्मान्‌ शखूपकोपरूपक्राणां भद्रा अपि। 
चाटुपवन्धमेदश संकीर्णाम्तत्र तत्र तु ॥ ७॥ 
संचित्येत्र कथय सोकर्याय सतामिति । 
मया तल्ाथितेनेत्यपपृतानन्दयोगिना ॥ ८ ॥ 
तन्तरान्तरोदितानर्थान्‌ वाक्यान्येव' कचिःकचित्‌ । 
संचित्य क्रियते सम्यक्‌ सर्वारंकारसंग्रहः ॥ ९ ॥ 
वणैपदादि बिभागः-- 
` अकारादिक्षकारान्ता "वर्णाः स्युः पदतां गताः | 
पदानि द्विविधानि स्युः सुप्रिडन्तव्िभेदतः ॥ १० ॥ 
संचयान्‌ सु्िडन्तानां वाक्यन्याहुविपश्चितः । 
कान्यलश्रणादि- 


तान्येव कथिक्टपानि सार्थानि 'सगुणानि च ॥ ११ ॥ 
 सांकारागि निर्दोपाण्याहुः श्कान्यं महषयः । 

पद्य गद्यं च मिश्रं च त्रिविधं काव्यमरुच्यते ॥ १२॥ 

प्यं तु च्छन्दसा बद्धुं गं वाक्यकदम्बग्रम्‌ | 

गद्यप्यासकं मिश्रं नाटकादिकमुच्यतै ॥ १३॥ 

सगेबन्धं संप्छृतेन सान्वासं पातेन तु । 

तदयं ` च महाकाव्यं सेतुरामायणादविकम्‌ ॥ १४ ॥ 


" नाय्यभेदान्‌ ©. 1. 2 ताटफरोप ©. 1. ‡ वाक्येनैव ©. 1. 


ˆ वर्णास्तु ©. 1. 5 सरपाति च 0.1. ° सव विपधितः ©. 1. 
तु ©. 1. 


प्रथमः परिच्छेदः २ 


गथ तु गदितं द्रा कथा चाख्यायिकेति च । 
कथा कल्पितदत्तान्ता सल्यार्थाख्यायिक्रा मता ॥ १५ ॥ 
` उच्छासछम्बक्राद्याढये गद्यते गव्रयोदयम्‌' । 
मिधगङ्काद्ङ्कितं स्याद्धाषाभिवेहुमिर्युतम्‌ ॥ १६ ॥ 
आशीनपर्करियावम्तुरनिर्देशो वापि तन्धुखम्‌ । 
नगराणेवशेलतुचनद्राको द्यवर्णनैः ॥ १७ ॥ 
उद्यानसटिक्रीडामधुपानरतोस्सैः । 
विव्रलम्भेविवदिश्च इमारोदयवर्णनैः ॥ १८ ॥ 
पन्तच्रूतपरयाणाजिनायकाभ्युदयैरपि । ` 
अटदृतमसंक्षप्चं रसभावनिरन्तरम्‌ ॥ १९ ॥ 
चतुवेगफलायत्तं चतुरोदात्तनायकम्‌ । 
काव्यं कटपान्तरस्थायि कसपतेऽनस्पभूतये ॥ २० ॥ 
छन्दः-- 
छन्दो यरतमर्व्या्ं तथा भजसनैरपि । 
गणाः- 
गुरुणा ठघुना व्याप्रा गणास्तह्टक्षणं यथा ॥ २१ ॥ 
आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति छाम । 
भजसा गौरवे यान्ति मनो तु गुखुलाघम्रम्‌ । २२ ॥ 
वणेगणविचारः-- 
“वणं गणं च काव्यस्य प्ुखे कर्यासुशोमनपू । 
कतेनायकयोस्तेन कटयाणमपि जायते ॥ २३ ॥ 
अन्यथानिष्टसंपत्तिरनयोरे संभवेत्‌ । 


' उच्छसस्तबकायादथं 0. 1. > दोः ©. 2. * वर्णान्‌ गणां ख ^. 


अटंकारसंग्रहः 

तद्रर्णानां गणानां च श्ुद्धिङ्गया क्रमाद्यथा ॥ २४ ॥ 
आभ्यां भवति संप्रीत्िदीभ्यां धनमूहरयात्‌ । 

भ्यां टृभ्यापपसूयातिरेचः सुखकरा मताः ॥ २५ ॥ 
बिन्दुसगीडनमाः सन्ति पदादौ न कदाचन । 

चतुभ्यैः कादिवर्णेभ्यो लक्ष्मीरपयकषस्तु चात्‌ ॥ २६ ॥ 
भीतिः सौर्यं च छान्पित्रछाभो जो मयमृद्युश्त्‌। 
इष्टठाभ्यां चेदहद्ःखे शोभाश्नोभाकरो उढो ।॥ २७ ॥ 
श्रपणं णातसुखं तात थाचयुद्धं सुखदो दधो । 

नः भरतापी मयासोँख्यमरण््ेशदादकरत्‌ ।॥ २८ ॥ 

पवो यस्तु खक्ष्मीदो सो दादी व्यसनं ल्वो । 

शः सुखं तनुते पस्तु खेदं सः सुखदायक्ः ॥ २९॥ ` 
हो दाहढदयषनदो कः क्षः सवेसमृद्धिदः। 

एवं प्रस्येकतः भोक्तं वर्णानां वास्तवे फलम्‌ ॥ ३० ॥ 
संयोगः ग्सर्मथा ल्याज्यो वर्णानां शं विना मुखे । 
शरुदधमप्यन्यसंयुक्तमशयद्धयुपजायते ॥ ३१ ॥ 

यथा मधु घृतोन्मिश्ं विषतामेति वीयेतः । 

गणानां "तु फलं जेयं भ्रस्येक भोच्यते यथा ॥ ३२ ॥ 
यो वारिरूपो धनढृद्रोऽधिदांहमयंकरः । 

ेष्वदो “नामसस्तो भः सोम्यः सुखदायकः° ॥ ३३ ॥ 
जः सूयो रोगदः भक्तः सो वायव्यः क्षयप्द्‌ः । ` ` 
+ सवदा ^. | ° कविना ©. 1. 


° लक्षणं ^. * नाभसस्तु ©. 1. 
› सौख्यं 6. 1. ९ शक्िदैवतः ©. 1. 


प्रथमः पर्च्छिदः 


शमदो मो भुमिपयो नो गोधनकरो मतः ॥ ३४ ॥ 
देवतावाचकाः शब्दा ये च भद्रादिवाचकाः | 
ते सरवे नैव निन्याः स्युटिपितो गणतोऽपि वा । ३५ ॥ 
"एवं वर्णगणनव्यािः समाना गचपचयोः । 
संस्कृते धादरतादो च विज्तेपा विबुधोत्तपेः ॥ ३६ ॥ 
एवं विनिथितनिनिमेटवर्णवाक्ये- 
हे्ानवयरचिर्नवगयपयः ¦ 
रपति प्रयातु भवतो शुनेषु कीतिः 
कौतूहृछानि तव सन्तु वराङ्कभीम ॥ २७ ॥ 


इति गश्रीमदख्रतानन्दयो गिप्रवरबिर चितेऽलंकारसंम्रदे 
व्णेगणविचाते नाम प्रथमः परिच्छेदः ॥ 


" इति ©. 1.. 
2 अश्रतनन्दविरचिते सर्वाछंकारसंभ्रहे ^. 


| द्वितीयः परिच्छेदः 
कविः-- 
एवं वणेगणभ्या्चिषिचारणविचक्षणः । 
कं वि्वकारणस्तोपसंपन्नः कविरूच्यते ॥ १ ॥ 
कविभेदाः-- | 
रोचिको वाचिक्रशाथेः शिखिको मार्दवानुगः। 
विवेकी भपणा्थी च कवयः सप्त कीतिताः ॥ २॥ 
"आव पोद्धारष््यावन्मनसो स्विनः । 
रोचिको वाचिकः जुद्धवागाडम्बरकारकः ॥ ३ ॥ 
आथोऽमिषेयचित्रार्थी शिखरः शब्द चित्र्त्‌ । 
शब्दाथेमार्दवपिक्षी कविः स्यान्मादेवानुगः ॥ ४ ॥ 
दब्दाथगुणदोपन्नो पहाकविमतानुगः । 
“शाह्लाछेकारसंस्कारी विवेकी कविपुंगवः ॥ ५॥ 
अर्कारेकनिघ्रो" यो भूषणाथीं वुधेमतः । 
कवितानिदानम्‌-- 
शक्तिनिदानं काव्यस्य “कथ्यते काव्यवेदिमिः' ॥ ६ ॥ 
शब्दच्छन्दोऽभिधानादिन्चस्ललोकावलोकनम्‌* । ` 


' कविपुंगवो भुषार्थी «^. ` अआवापोद्रापङत्‌ 0. 1. 
> चिच्रा्थः ^. “ शाखाटं ररीनब्दाथकौतुकी ^. 
° निष्ठो 4. 6 गद्यते ^, 


' कोविदः 0. 1. ^ सर्वशान्नवलोकनम्‌ 4. 


द्वितीयः परिच्छेदः 


नेुणं कवििक्षा च त्रितयं काव्यकारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
न जातु जायते काव्यं यां विना कारणैरपि । 
शष्दच्छन्दोऽभिधानाधेः सा शक्तिरभिधीयते ॥ ८ ॥ 
सा देवतापरसादाच्च कर्प्यते कविसंततेः । 
गाब्दच्छन्दोऽभिधानानां न विधिः संय्रहादिह्‌ ॥ ९ ॥ 
तेषां खरूपपन्यत्र बोद्धव्यं बुद्धिज्नालिमिः । 
चतुर्विधा वाश्यार्थाः-- 

वाक्यानां कविक्टृप्ानामर्थाः पोक्ताच्चतुविधाः ॥ १० ॥ 
ख्यो रक्ष्यसतथा गोणो व्यङ्गययेतीह्‌ कथ्यते । 
स युख्यः कथितः साक्षात्सकेतेनाभिषधीयते | ११॥ 
जातिक्रियागुणद्रग्यमेदास्सोऽपि चतुर्विधः । 
गोश घवो डित्थ इ्युदाहरणं मतम्‌ ॥ १२ ॥ 
वाच्यार्थानुपपत्तो यस्तत्संबन्धी भ्रतीयते । 
परयोजनवश्षादन्यो रक्ष्योऽथ छक्षणा चरिधा ।॥ १३ ॥ 
वाच्याथप्य परिलयागादन्योर्ऽ्थो यत्र श्यते । 
सा जदृ्टक्षणा ज्ञेया गङ्गायां घोष इलयसो ॥ १४॥ 
वाच्याथेस्यापरित्यागादन्योऽ्थो यत्र दश्यते । 
अनजच्टक्षणा कुन्ताः प्रविशन्तीति सा मता ॥ १५॥ 
जहती चाप्यजहती खां या तूभयासििक्रा । 
सा छत्रिणो वरजन्तीति “त्रोदाहरणं मतम्‌ ॥ १६ ॥ 
एकेन च्छत्रिणान्येषां छत्रिखमिह "साधनात्‌ । 

1 जातमप्यपदहासाय कल्पते ©. 1. 2 तच्रोदाहरणं <^. 

° रक्ष्यते &. 


८ अल्कारसंग्रहः 


स गोणो गुणसाच्छयादन्योऽयों यः प्रतीयते ॥ १७॥ ` 

उदाहरणमेतस्य सिहो माणवको यथा । 

यख्या्थवापे तथोगाद्रयज्ञयो रक्ष्यस्य यत्फलम्‌ ॥ १८ ॥ 

नायं ख्यो न वा खक्ष्यो रक्षणायाः फलं यतः । 

गङ्गा धुख्यस्तटं रक्ष्यो व्यङ्गय शीतख्तादिकम्‌ ॥ १९ ॥ 

अनेकवाचक्रः शब्दो `यत्रावाय्यं व्यनक्तितत्‌। 

व्यञ्जनं वमिधासरं संयोगादिभिरूच्यते ॥ २० ॥ 
अथेनिर्णायका 

संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता । 

अर्थः प्रकरणं "डिष्खं शब्दस्यान्यस्य संनिधिः ॥ २१॥ 

सामथ्यमोचिती देशः कालो व्यक्तिः खरादयः । 

शब्दाथेस्यानवच्छेदे विशेषस्परतिदेतवः ॥ २२ ॥ 

सवजो हरिरियत्र योगादिन्द्रः प्रतीयते । 

अवजो हरिरिदयत्र वियोगादपि वासवः ॥ २३ ॥ 

साहचर्याहाशरथो रामलक्ष्मणयोरिति । 

रामोऽजेनविरोधीति षिरोधाद्धगवो मतः ॥ २४ ॥ 

स्थाणुं मज जगदरन््मित्यर्थेन शिवो पतः । 

युष्पदथैः प्रकरणादेवो जानाति मामिति ॥ २५॥ 

कनतुमीनध्वज इति टिङ्धत्कामः प्रतीयते । 

देवः पुरारिरि्यन्यशब्दसंनिधितः शिवः ॥ २६ ॥ 

मत्तः पिको पथावत्र सामर्थ्यात्सुरमा्टतो । 

ओ चित्याखातु वः शंभुरिति सा्ख्यमिष्यते ॥ २७ ॥ 


1 यत्र वाच्यं ©. 2. 2 लिङ्गमन्यद्ब्दस्य 4. 


द्वितीयः परिच्छेदः ९ 


अत्र देवो राजतीति देश्चाद्राजावगम्यते । 

चित्रभायु्विभातीति काशेनार्थोऽवसरीयते ॥ २८ ॥ 

रात्रौ चेदनलो ज्ञेयो दिवा चेत्तिग्पदीधितिः। 

मित्रं विभातीति सुहन्मित्रो भातीति भास्करः ॥ २९ ॥ 
पुनपुसकयोव्यक्तयाः व्यज्यते तो यथाक्रमम्‌ । 

स्वरेण व्यक्तिरथस्य वेदे काव्येषु न कचित्‌ ॥ ३० ॥ 
एतावन्पात्रनेत्रेति चेष्टयाथोऽवगभ्यतै* । | 
अर्थाश्च व्यञ्चास्तस्य सहकारितया पताः ॥ ३१॥ 
निखीयमाने्विहगे्मिमीलद्धि पङ्कजे । 

विकसन्लया च माला गतोऽस्तं ज्ञायते रविः ॥ ३२॥ 
'वक्तात्र यजमानथेत्कारो होमस्य गम्यते । 

विर्शेदत्र बोद्धव्यो वेहयामिगमरनो्यपः ॥ २३३ ॥ 

चपरे लोचने नारं मनश्वखयितं मम । 

इत्यथेन्यक्तिरेतस्मिन्‌ काका वाक्येऽवसीयते ॥ ३४ ॥ 
इल्यादिरेषां विस्तारः संग्रहादिह्‌ नोच्यते । 

दिङ्मात्रं दशितं प्राङ्ञरनुक्तमवगम्यताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
विविधविदहितवाक्यष्टत्तिमेदेः कविवरक सिपितनन्यकाव्यवन्येः' । 
प्रभवतु भवतः प्रतापभावुः समरनिरङ्कु नूलसाहसाङ् ॥२६॥। 


इति श््रीपदस्तानन्दयो गिप्रवरविर चितेऽखुंकारसंग्रहे 
। शब्दाथनिणैयो नाम द्वितीयः परिच्छेदः । 


1 व्य्तौ ©. 1. | 2 विभाष्यते ©. 1. 
3 द्रष्टा ©. 1. + पद्यकान्यबन्धेः ©. 1, 


° पर्वाङिकारसंग्रहे ^. 
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 आलमनो मनसा योगे मनसस्त्विन्धियेः सह । 
इन्द्रियाणां तत्तदर्थैरिति ज्ञानोदयक्रमः ॥ १॥ 
श्स- 
ज्नायमानिर्विभावायेन्यक्तः स्थायी रसः स्मृतः । 
भावस्तु मनसो हृत्तिमेदः स्थैर्य्पेयिवान्‌ ॥ २ ॥ 
स्थायिभावभेदाः-- 
रतिरहासस्तथा शोकः क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगुण्साविस्पयक्षमाः स्थायिभावा नव क्रमात्‌ । ३॥ 
रसमेदः- 
भृङ्ारहास्यकरुणरोद्रवीरभयानकाः । 
बीभत्साद्धुतशान्ताख्या रसभेदा नव क्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
श्ङ्खाररसः-- 
पोष्यमाणा रतिर्भावेः शृङ्गार इति गीयते" । 
एवमेव स्थायिनोऽन्ये रसतां प्राप्नुवन्ति हि ॥ ५॥ 
रसोत्पत्तिः-- 
नवनीतं यथा पाकाद्‌ धृतल्वं प्रतिपधते | 
भूयमाणेविमावाचचैः कान्येषु रससंभवः ॥ ६ ॥ 
1 कृथ्यते ©. 1. 


तरतीयः परिच्छेदः ११ 
हश्यपाने! सदस्यानां नाटकेषु रसादयः । 
रसपोषकाः- 
विभावा अनुभावा साखिका व्यभिचारिणः ॥ ७॥ 
श्रोतृणां प्रेक्षकाणां च ते सर्वे रसपोषकाः । 
विभावमेदः-- | 
आम्बनत्वेनोदीपनसेन ` द्विविधा मताः ॥ ८ ॥ 
विभावा येविशेषेण रसव्यक्तिर्विभाव्यते । 
आलम्बनविभावः स यमाटम्ब्य रसोदयः ॥ ९ ॥ 
उदीप्यते रसो भावर्येस्त “उदीपना पताः । 
` असुभावाः- 
उत्पन्नो ये रसो भव्माबुकैरनुभरयते ॥ १० ॥ 
तेऽनुभावाः "प्रकथ्यन्ते विकारा अङ्गसंभवाः 
साच्तिकभावाः-- 
स्वं नाप मनोष्त्तिः साखिकास्तत्सथुद्वाः ॥ ११ ॥ 
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाश्चख्यो वैखरयवेपधू । 
अश्रुवेवण्यैमिलयषटो भावाः परोक्ता मनीषिभिः ॥ १२ ॥ 
व्यभिचारिभावाः- | | 
भावे स्थायिन्यनेकन्त्याश्वरन्तो व्यभिचारिणः | 
उत्पद्यन्ते विरीयन्ते वारिधाविव वीचयः ॥ १३ ॥ 
निर्वेद्ानिशङ्काश्रमधतिजडताहषेदेन्योग्रयचिन्ता- 
्रासे्यामषेगवेस्मृतिमरणमदाः सुधिनिद्रावबोधाः। 


" हीपनल्वाद्विभावो द्विविधो मतः ७. 1. * उदहीपनो मतः ©. 1. 
 प्रकीत्यन्ते ©. 1. 


१२  अंरंकारसंगरहः 


व्रीडापस्मारमोहास्त्वमतिरलसतावेगतकावदि्था 
ग्याद्धब्युम्पादौ विषादोत्सुकचपर्युतासिशदैते प्रयश्च ॥१४॥ 
रसाश्रयाः- 
नरेषु रसभावानपायोप्यत्वादतखतः । 
रसः सामाजिकेष्वेव `स खभावरसः स्मृतः ॥ १५॥ 
भराणिनामपि सर्वेषां छोके "खमाविको रसः । 


शङ्गारे बविभावाद्यः-- 
अन्योन्यारम्बनलं स्याल्कान्ताकाय्ुकयो रसे ॥ १६ ॥ 
उदहीपनाः स्थुः शृङ्गारे चन्धिकोपवनादयः । 
अनुभावाः प्रकीत्यन्ते कटाक्षक्षेपणादयः ॥ १७ ॥ 
स्तम्भादयः साचिकाः स्युदेशेनस्पशेनादिषु । 
निर्वेदाद्या यथाथोगं योज्याः संचारिणोऽपि च ॥ १८ ॥ 
शङ्गारमेदः-- 
संभोगो विप्रखम्भ्च शृङ्गारो द्विविधो पतः । 
संभोगः संनिकषेः स्याद्धाषणाधेरभियो यथा ॥ १९ ॥ 
संभोगशङ्खारः-- 
“‹ त्रीडाकातररोचनं विनमितं वक्त्रं विशद्धेपथू 
हस्तौ हछकसोदसे परलकितेः स्पष्टो तवेमौ स्तनौ । 
तन्वी तारकिता तनुस्तनुतरेः स्वेदाम्भसां शीकरै 
मावो मावजराज्यलिमि विदितो बद्ैरल उन्न; || !' 


1 स्वस्वभावरसः स्मरतेः 0. 1. 
2 स्वाभाविका रसाः ^. 


तृतीयः परिच्छेदः ` १३ 
विप्रलम्भग्ङ्गारः-- 
विप्रखम्भोऽभिलपेर्यापवासायेरनेकधा । 
उदाहरणमेतेषापष्टावस्यासु छक्ष्यते ॥ २० ॥ 
दश दराः- 
रप्यु्धासस््द्धता विच्न्तेञ्तर दन्ना दश 
चष्षुःभीतिमेनःसक्तिः संकल्पो जागरस्तथा ।। २१ ॥ 
तसुता विषयद्रेषश्पानाशस्ततः परम्‌ । 
मोहो मूर्च्छा मृतिरिति विज्ञेयाः प्रथमा यथा ॥ २२॥ 
आद्रादरीक्षणे यत्र चक्षुःपीतिः प्रशस्यते । 
चक्षुःप्रीतिः-- 
सामिप्रफुहसरसीरुहकोणनिये- 
न्मततद्विरेफमदहिलागतिगर्वचोरैः । 
रुज्नारैठंङितिमावभयेः कर्षे 
सा स्वामवेक्षत सखी मम मन्नभूप ॥ 
मनःसक्तिः-- 
चित्तासक्तियहुधिन्ता भतिकृल्यादिभिर्यथा ॥ २२ ॥ 
तवां मर्नभुप लिखितुं त्रपयासम्थां 
सा संनिधौ मम चिरादरिखिद्रिचिन््य | 
पश्चद्रयं करिकरो गगनं कवार 
साम्भोरुहं युगयुगं शशिनं तमश्च ॥ 
संकल्पः-- 
मनोरथः भियावाधिः संकरः कथितो यथा । 
आमी लिताक्षमर्ककुरूफार्माग- 
मास्विन्नगण्डमधरस्पुरणामिरामम्‌ । 


१४ अटंकारसंम्रहः 


पाणौ निधाय वदनं परमाग्चाछि 
पन्नक्षितीक्च रतिमेति मनोरैः सा.॥ 
जागरः-- 
प्रियानवबाप्तया तचिन्तासातलयाजागरो यथा ॥ २४ ॥ 
राकाविधोरपि रवेर विशेषतापात्‌ 
सा जागरादपि सखी मम पन्ञभूप | 
जानाति नान्तरमनन्यजबाणजले- 
दीना नि्ादिवसयो्दिननाथर्वंशय ॥ 
तनुता- 
तदछाभात्तनोः कामञ्वरेण तनुता यथा । 
भक्तीश्चनन्दन भवद्धिरहे मृगाक्षी 
पन्नक्षितीक्च मदनजञ्वरकर्टिीताङ्गी । 
रन्धं तदीयहृदये कर्ितिऽवकाशं , 
कायं निजं करयते कमनीयमेव ॥ 
विषयदेषः-- 
अ्थान्तरासरिष्णुतं विषयदरेषणं यथा ॥ २५ ॥ 
 आरापमारिनिकरस्य निशम्य भीता 
मुग्धा विलोक्य वदनं सुकुरं जहाति । 
मन्दं न निश्वसिति मन्मथवेदनातां 
कीरेन्दुमारुतधिया किमु पन्नभुप ॥ 
तरपानाश्चः-- 
मानव्यागद्खपाना्चो गोरवागणनाश्था । 
मन्दा बहून्ति मख्याचलगन्धवाहा 
मत्ता नदन्ति मकरन्द्रसेन भङ्गाः । 


तृतीयः परिच्छेदः कि १५ 


मानं जहाति मदनाश्युगपातभीता 
परननक्षितीशं भजते न मराल्यानम्‌ ॥ 
मोहः-- | 
उन्मएदधित्तवेकरयान्मोह इत्युच्यते यथा ॥ २६ ॥ 
आलोरुपह्ठववतीमवरम्न्य शाखा- 
मागम्यतामिति शनैरनुनीय चूतम्‌ । 
नेत्राम्बु सा स्यजति नेतुमपारयन्ती 
कोपेन मन्नसरुपते कोपराङ्भीम ॥ 
ूच्छा-- | | 
आहुरिन्द्रियवेकव्यान्पृरच्छा ज्ञानक्षयो यथा । 
मुग्धा मुहुः पिहितमन्मथबाणपीडां 
मूच्छां सखी मृगयते मम मन्नभूष । 
विज्ञातवेदन विशेषतया विवेकं 
नाङ्गीकरोति नयने विनिमील्यन्ती ॥ 
मृतिः-- 
पषणान्तरे प्राणहानिः प्रियाामान्पृतियेथा ॥ २७ ॥ 
पुण्यं पुरातनमिहास्ति यदि खदीय- 
मङ्कु विराङ्कमधिरोदुमरारकेद्याः । 
कामो नयेन्न दशमीमियताप्यवरस्थां 
काठेन पन्ननृपते करुणापरस्ताम्‌ ॥ 
हास्यरसः- 
हास एव विभावादेः पृष्टो हास्यस्वमागतः । 
विदृषकादिरारम्बो भावो हास्यरसे यथा ॥ २८ ॥ 


१६ अठंकारसंमदः 


४‹ संमाजेनीसततसंगमनादपूतं 
पणिं पवित्रितकवे बहुतीथेतोयेः । 
मन्मस्तकेऽपितवती मधुपानमत्ता 
वित्तश्य दानमिह किंनु विमाननाय ॥ "' 


उदहीपनविभावाः स्युस्तद्धाषाकारविक्रियाः । 
भबुकाक्षिविकाराद्या अनुभावाः प्रकीतिताः ॥ २९ ॥ 
अशरवैवण्यवेखयप्युखाः सालिका स्मृताः । 
अत्र हषाश्ुपातादिभावाः संचारिणो मताः \¦ ३० ॥ 
उत्तमादिविभेदेन तरिधा. हास्यरसो पतः । 
स्मितं च हसितं चेतावनुभावाविहोत्तमे ॥ ३१ ॥ 
आचरं विक्ासिगण्डं स्यादीषह्टक्ष्यरदं परम्‌ । 
मध्यमे स्याद्विहसितं तथोपहसितं परम्‌ ॥ ३२॥ 
पूदुसखनं स्यालसथमं शिरःकस्प्यपरं मतम्‌ । 
अधमेऽत्रावहसिते तथातिहसितं पतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
रिरःकम्पाश्रुपसपू् विक्िपराह्धं द्वितीयकम्‌ । 
करुणरसः-- 

शोक एव विभावादेः पुष्टः करूणतां गतः ॥ २३४ ॥ 
इष्टनाश्चादनिष्पेः करुणो द्विविधो रसः । 
नष्टो वानिष्टयुक्तो वा बन्धुराम्बनं यथा ॥ ३५ ॥ 

^‹ कस्तवाद्य करमपेयेप्सुतो नाथ नष्टनयनोऽसि साप्रतम्‌ । 

हन्त वीतकरुणो हटात्कथं यष्टिमन्धविधृतां यमोऽह्रत्‌ ॥ 
८६ नृप तितनयभृद्येस्तु्यमानो नृशंसैः 
पथि जनवति पश्चालाश्चबद्धस्वबाहुः । 
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निरामयत निरागा नीयते हा निहन्तु 
कमरजकुखजातः कैरवः कातरास्मा ॥ "” 


उहीपनचिभावाः स्थुः सजनाक्रन्दनादयः । 
अनुभावास्तु निश्वासविरापरूदितादयः । ३६ ॥ 
स्तम्भा्रुपातवेख्य्मुखाः साचिकाः स्फुटाः । 
अघ्रापस्मारदीनत्वपरणाटस्यसंभ्रमाः ॥ ३७॥ 
पिषादजडतोन्माद चित्ताद्या व्यभिचारिणः । 
रौद्ररसः- | 
क्रोध एव विभावाः पुष्टो रोद्रखवपाप्तवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
मास्सर्यादपि च द्ेषद्रोद्रोऽपि द्विविधो यथा । 
८ आजन्म ब्रह्मचारी प्रथुलभुजशिरमस्तम्मविश्राजमान- 
उयाघातश्रेणिरेखान्तरितवसुमतीचक्रजेत्रप्ररस्तिः । 
वक्षःपीठे घनास्तरणकिणकरिने संक्ष्णुवानः प्रषत्कान्‌ 
प्राप्तो राजन्यगोष्ठीवनगजस्रगयाकोतुकी जामदम्यः ॥ "? 
¢ करुतमनुमतं दष्टं वा यैरिदं गुरुपातकं 
मनुजपशुभिनिमयदिभेवद्धिरुदायुधै ¦ | 
नरकरिपुणा साधं तेषां सभीमकिरीरिना- 
महमयमसरड्मेदोमासैः करोमि दिशां बक ॥ "` 


आछम्बनविभावौ द्रौ मात्सथद्रपगोचरो ॥ ३९ ॥ 
उदहीपनविभावाः स्थुस्तद्धाषवचेष्टितादयः । 
अनुभावा शरुकुव्यक्षिरागोष्स्पन्दनादयः ॥ ४० ॥ 
स्वेदभरवण्यैवेख्यपपुखाः साचिकाः स्मृताः । 

3 


१८ अरुकारसग्रहः 
ईष्यापर्ोयतागरमेमदाच्ा व्यभिचारिणः ॥ ४१ ॥ 
वीररसः-- 
उत्साहस्त॒ विभावाः पुष्टो षीररसो भवेत्‌ । 
दानवीरो दयावीरो युद्धवीरख्िधा यथा । ४२॥ 
^ दिड्मातङ्जवटाविभक्तचतुराघाटा मही साध्यते 
सिद्धा सा च वदन्त एव हि वयं रोमाञ्चिताः पद्यत । 
विप्राय प्रतिपा्ते किमपरं रामाय तस्मे नमो 
यस्मादाविरभूत्कथाद्ुतमिदं ` यत्रैव चास्तं गतम्‌ ॥ ” 
८ सिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति । 
तृषि न पदयामि तवैव तावक भक्षणात्‌ लं विरतो गरुत्मन्‌ ॥ `` 
“१ श्ुद्राः संत्रासमेनं विजहित हरयो भिन्शक्रेमकुम्भा 
युष्मद्वात्रेषु रुजां दधति परममी सायकाः संपतन्तः । 
सौमित्रे तिष्ठ पात्रं मपि न हि रुषो नन्वहं मेघनादः 
किचिदुभ्रुमङ्गलीखानियमितजरषि राममन्वेषयामि ॥ "' 


आधे सत्पात्रपारम्बो द्वितीये दीन उच्यते । 

वैरी वतीये विक्ञेयस्तत्र तूद्रीपकाः° कमात्‌ ॥ ४२ ॥ 
दानस्तुतिदीनवाक्यं रणभेरीखनादयः । 

अनुभावाः क्रपादास्यप्रसादाश्वस्चसग्रहाः ॥ ४४ ॥ 
अत्र ज्ञेया यथायोगं साचिकाः पुरुकादथः । 
संचारिणो गवेहरषामषेधृत्यादयोऽपि च ॥ ४५ ॥ 


1 तत्रैव ८. 
“ उदहीपनाः £. 


तृतीयः परिच्छेदः १९ 
भयानकरसः- 
भयमेव विभावा्ेमयानकरसो यथा । 


“ नीलेन ते नीररुहाक्षि गात्रं चेरेन संछादय चच्चलाभम्‌ | 
इतीरयन्त्यद्विगुहाु छीनास्सद्वैरिणो वीक्ष्य तमोविषातम्‌ । "" 


आरम्बनविभावाः स्युः शत्रुव्याघ्रोरगादयः ॥ ४६ ॥ 
उदहीपनविभावाः स्युस्तत्र तद्र्जनादयः । 
अनुभावास्तु वेवर्ण्यक्म्पस्वेदादयो पताः ॥ ४७ ॥ 
त एव साचिका भावस्तत्र स्पष्टक्षणाः 
संचारिणो मोहदेन्यत्राससंभ्रमणादयः ॥ ४८ ॥ 
बीभत्सरसः-- | 
लुगुप्सेव विभावाधर्याता बीमत्सतां द्विषा । 
'जुगुप्स्यदशेनादेको वैराग्यादपरो यथा ॥ ४९ ॥ 
°वेङ्गक्षोणिमुजा पराक्रमयुजा निर्वासित वैरिणः 
संविष्टाः प्रतिचत्वरं प्रतिमटं* ये नूल्ञकापार्किाः । 
पूयद्रे्रणसंस्पर्ो व्यपनयन्तः सखंरं मक्षिका 
मिक्षामक्तविकीणशाकरकलान्येकत्र संचिन्वते ॥ 
^“ चारभरचोरचेटक "नट विटनिष्ठीवनशरावम्‌ । 
करचुम्बति कुरुपुरुषो वेदयाधरपहटवं मनोज्ञमपि ॥ " 


आलम्बनविभावाः स्युरहृ्या ये जुगुप्सिताः । 


1 जुगुप्सा २. " व्यङ्ग ए, वेद्धि ^, 
° निर्यासिताः ^. ^ प्रतिपदं ^. 
° विटनट । 


९० ` अर्कारसंग्रह 
उहीपनधिभावा ये पूतिगन्धादयो मताः ॥ ५० ॥ 
अत्रातुभावा नासास्यक्कूणनावेगपूर्मकाः । 
उदयस्तत्र यथायोगं * साचिकाः पुरकादयः ॥ ५१ ॥ 
संचारिणो यथायोगं ` निर्वेदो्रेननादयः। 
अदुमुतरसः-- 
विस्मयस्तु विभावः पुष्टोऽभूदहूतो यथा ॥ ५२ ॥ 
"° सूतः सायकसंमवः समुदिताः सूताननेभ्यो हया 
नेत्रे दवे रथिनो रथाङ्गयुगलं युग्यान्त्मयो रथी । 
मोर्वमूध्चि रथः स्थितो रथवहश्चापः शरव्यं त्रयं 
योद्धुः केराचरं तदेतदखिरत्राणं रणं पातु वः ॥ "' 


अटोकिकचमत्कारि वस्ताछम्बनमिष्यते । 

उदीपनविभावाः स्युरहोवादादिवर्णनाः ॥ ५३ ॥ 

अनुभावा नेत्रवक्रगण्डविर्फुरणादयः । 

साचिकाः स्वेदरोमाश्चभ्खाः परिकीर्तिताः ॥ ५४ ॥ 

हषोद्रगादयो मावाश्वात्र संचारिणो मताः । 
सान्तरसः- 

शम एव विभावाः पुष्टः शान्तरसो यथा ॥ ५५ ॥ 

“° आशायाः प्रशमय्य वेगमखिरं निर्णीय विश्वं जडं 
` नीत्वा शान्तिपथं* शनैस्तत इतो डोकायमानं मनः । 

कृतव कलसि केवरं पडुपतेरेधर्यमव्याहतं 
कणे 'करश्रूचिदास्महे वयममी कोाहरैः किं फरम्‌ ॥ ?' 
१ ` ° : येयो "< न; ^. पदं २. ए. 
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अत्रारम्बनविभावः स्याच्छंमोस्तच्छाश्वतं पदम्‌ । 
उहीपकास्तु ` वेदान्तवेदिसंभाषणादयः ॥ ५६ ॥ 
अनुभावास्तु कथ्यन्ते सपदशचेनतादयः । 
साखिकाः स्तम्भरोमाश्चपरभुखाः परिकीतिताः ॥ ५७ ॥ 
संचारिणोऽपि निर्वेदपतिध्र्यादयो पताः । 
रसानां वर्णा देवताश्-- | 
शृङ्गार उत्यखाभः स्याद्विष्णुरस्याधिदेवता ॥ ५८ ॥ 
हास्यः सुधाञ्चुश्रवणों हैरम्बोऽस्याधिदेवता । 
कषायवणे; करूणो यमस्तस्यापिदेवता ॥ ५९ ॥ 
रोद्रो जपारक्तवर्णो रुद्रस्तस्याधिदेवता । 
वीरो रसो गोरव्णः शाक्रस्तस्याधिदेवता ॥ ६० ॥ 
पूञो भयानकस्तस्य महाकारोऽधिदेवता । 
बीभत्सो नीरमेषामो नन्दी तस्याधिदेवता ॥ ६१ ॥ 
अद्धूतः कनकच्छायो ब्रह्मा तस्याधिदेवता । 
शान्तः स्फटिकवणोऽस्य परं ब्रह्माधिदेवता ॥ ६२ ॥ ` 
रसाद्रसान्तरोत्पत्तिः-- 
हास्यः शृज्ञारसंभूतः करणो रोद्रसंभवः । 
वीरादद्धुत उत्पन्नो बीभत्सोत्थो भयानकः ॥ ६२ ॥ 
मिथो वैरिणो रसाः- 
भृङ्ञारवीभत्सरसो तथा वीरभयानको । ` 9 । 1904 
ोद्राद्ुतौ तथा हास्यकरुणो व्रैरिणो मि ॥ 4 "1 ट 


1 उहीपनास्तु ए 





२२ अरुंकारसंग्रह 
शान्तः सर्बात्तरस्तस्य न येत्री न विरोधिता ॥ ६४ ॥ 
रसभाषोचितवर्णैः कर्णामतवाक्यकररिपितेः शोकैः । 
छोकैशपि 'छास्यगुणो 'मानिननिरूषततुगण्डमन्नवरप ॥ ६५ ॥ 


इति श्रीमदम्रतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽटंकारसंप्रहे° 
रसनिणेयो नाम तृतीयः परिच्छेदः । 


^ दक, दन +, 
॥ ४ ४» [1 
५ + 
॥ धर + ४ 


५. ८ # + 
:*&  †-विदितगुणः © 1. 
छः: -` > मानिनीचित्तसुण्मन्मतृप ?. 
( ` `. रवाकसते ^; ए. 


} # 
११५६४ 


चतुथः परिच्छेदः 


नेतरसामान्यगुणाः-- 


विनयो दक्षता लामो पाधुर्य प्रियवादिता । 
जनानुरागो वाम्मिलं शोचं बुद्धिः इुटीनता ॥ १ ॥ 
धैर्य स्मृतिस्तथोत्साहो यौवनं मान एव्‌ च । 

रों दत्वं तेजश धर्मशाल्लाथैकारिता ॥ २ ॥ 

ज्ञा कछवेदिता च नेतृसाधारणा गुणाः 


चतुर्विधा नायकाः-- 
एवेविधगुणोपेतो नायकः स चतुर्विधः ॥ २ ॥ 
धीरोदात्तोऽथ रितो धीरश्ान्तोद्धतायितिः 
धीरोदात्तः-- 


क्षपावानतिगम्भीरो पहासखोऽविकस्थनः । ४ ॥ 
कपाटुरनर्हकारी धीरोदात्तो पतो यथा । 


८५ दधतो मङ्गलक्षौमे वसानस्य च वस्करे | 
ददशुविंस्मितास्तस्य मुखरागं समं जनाः ॥ › 


ॐ ५९ 


" स्थेय ८. “ वपि ८. ए. + दधानघ्य . 


२४ अटंकारसंग्रह्‌ः 


धीरटटितः- 
सचिवायत्तसिद्धिश्च निशिन्तो भोगतस्परः ॥ ५॥ 
सुखी प्रूः कलासक्तः स्याद्धीररलितो यथा । 


४८ गोरवाचदपि जातु मन्त्रिणां दशनं प्रकृतिकाङ्क्षितं ददो । 
तद्ववाक्ष विवरावकम्बिना केवलेन चरणेन कल्पितम्‌ ॥ "' 


धीरशान्तः- 


शुचिर्विवेकी सुभगः सुप्रसन्नः सुखी मृदुः । & ॥ 
द्विजातिको धीरशान्तो विरासी रसिको यथा । 
“¦ भूयो भूयः सविधृनगरीरथ्यया पयेटन्तं 
दृष्टा दृष्टवा मुवनवलमीतुङ्गवातायनस्था । 
साक्षा्कामं नवमिव रतिर्मार्ती माधवं साः 
गादो्कण्ठाग्टुकितटुरितेरङ्गकेस्ताम्यतीति ॥ ” 


धीरोद्धतः 
मायी मात्सथेवान्‌ इप्तधण्डश्चपटमानस्ः ॥ ७ ॥ 
विकत्थनो वश्चकोऽहंकारी धीरोद्धतो यथा । 


८८ रद्रद्रप्तुरुन* स्वकण्ठविपिनच्छेदो हरर्बासनं 
कार विदमनि पुष्पकस्य हरणं यस्येदृशः केरुयः । 
सोऽहं" दुदेमबाहुदण्डसचिवो र्कश्वरस्तस्य मे 
का छा घुणजजैरेण धनुषा कृष्टेन भेन वा ॥ " 
1 द्विजाधिकः ^. ८. त्‌. 


3 लकितलङ्तिः २. ५ चलनं ©. ], 
5 सोऽयं ^, ए, 


चदुथेः परिच्छेदः २५ 
पुनशधतुर्तिधा नायकाः-- 
नायकत्वमवस्थाभिरेषां सवेरसेष्वपि ॥ ८ ॥ 
भतयेकमेषां पृङ्गारेऽवस्थामिशतुरात्मता । 
दक्षिणथ क्षे षृष्टोऽनुङ्कटश्ेति कीर्तिताः ॥ ९ ॥ 
दुक्षिणः- 
एकस्यां सक्तचित्तोऽपि कान्तास्वन्यासु यः समम्‌ । 
वतेते गूढरागः "सन्‌ रोक्तोऽसौ दक्षिणो यथा ॥ १०॥ 
` ! स्ञाता तिष्ठति कुन्तस्श्वरयुता वारोऽङ्गराजस्वघु- 
यूते रात्रिरियं जिता कमलया देवी प्रसाघाच च । 
इत्यन्तःपुरसुन्दरीः भरति यया विज्ञाय विज्ञापिते 
देवेनाप्रतिपक्तिमूदरमनसा द्वित्राः स्थितं" नाडिका; ॥ ” 
दाटः- | 
गरूदविभियकारी त॒ शठ इ्युस्यते यथा । 
८५ शाटान्यस्याः काञ्चीमणिरणितमाकण्ये सहसा 
यदाष्किष्यन्नेव प्रिथिरमुजग्रन्थिरभवः । 
तदेतत्काचक्षे घतमधुमयत्वहहुवचो- 
विषेणाघूणेन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥ ” 
धृष्ट 
व्यक्तान्यासङ्गचिहः स्याद्‌ धृष्टो वितथवाग्यथा* ॥ ११ ॥ 
८४ तस्याः सान्द्र विकेपनस्तनतरप्रश्ेषमुद्र ङ्कितं 
किं वक्षश्चरणानतिव्यतिकरव्याजेन गोपास्यते । 
1 -दङ्गारावस्थासु ~. 1. “ स॒ उक्तः 0.1. 


^ स्थिताः ^. , - < विगतवाम्यथा ए. 
4 
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इतयक्ते क तदिव्युदीयं सहसा तत्संभमाष्ट मया 
सा्चिष्टा रभसेन तस्युखवशाच्न्व्या च तद्विस्मतम्‌ ॥ "' 
अनुकूलः-- 
असुङ्रस्तवेकरसोऽनन्यासङ्गमविधथा । 


^“ विभवेऽपि सति तया विना सुखमेतावदजस्य गण्यताम्‌ । 
अहतस्य विलोमनान्तरैमैम सर्वे विषयास्खदाश्रयाः ॥ "* 


पोडदाबिधा नायकाः-- 
 इसयुदात्तादिनेतृणां मेदाः षोडश कीतिताः । १२ ॥ 
पुनखिविधा नायकाः-- 
` उयेष्ुमध्याधपत्वेन तेषामेव श्रिरूपता । 


अष्चत्वारिराद्धिधा नायकाः- 
एवं नेतृभिदास्तष्टचल्वारिशयकीतिताः ॥ १२ ॥ 


नायकसहायाः- 
पीठमर्द षिरविदृषको नेृसहायकाः । 
पीठमदेः- 
पीठमदेः कायेदक्षः किचिदृनगुणस्ततः ।॥ १४ ॥ 
` विटः-- | | 
नेतृ चित्तानुङकलेकविद्यो विट इतीरितः । 
` विदूषकः-- 
विदृषक ; प्रसङ्कषु नेतृहास्यकरो मतः ॥ १५ ॥ 
) पीठमदंविटविदृषका; ?. | । 


चतुथः परिच्छेदः २५७ 

प्रतिनायकाः-- 

टुग्धो धीरोद्धतः स्तभ्वः पापदयतिनायकाः । 

योवने `सचखसंभूताः पुसां शोभादयो गुणाः ॥ १६ ॥ 

शोभा विलासो माधुर्यं गाम्भीर्यं स्थैयतेजसी । 
नायकविरोषगुणाः- 

खङितोदायैमिलयष्टो तेषां र्माभिधीयते ॥ १७ ॥ 
सोभा- 

नीचेगुंणाधिकेः' स्पा शोभायां चोर्यदक्षते । 
विलासः- , 

गतिः सधेर्या दृष्टि विलासे सस्मितं वचः ॥ १८ ॥ 
माघुयेम्‌ -- 

छ्ष्णो विकारो माधुयं संक्षोभेऽतिमहलयपि । 
गाम्भीयेम -- 

गाम्भीर्यं यलभावेण विकारो नोपरुभ्यते ॥ १९ ॥ 
स्थेयम्‌ -- 

व्यवसायादचरनं स्थेयं विघ्रङ्कखादपिः । 
तेजः-- 

अधिक्षेपा्यसहनं तेजः प्राणास्ययेष्वपि ॥ २० ॥ 


 छछितम्‌ -- 


भृङ्गाराकारचेष्तवं सहजं लितं मृदु । 


* सत्ति ‰&. ° नोैधृणाधिकैः २. -. ° शतादपि २. 


२८ अटंकारसंग्हः 
सौदायेम्‌ -- 
ग्रियोस्या जीतितादानमोदार्यं सदुपयरहः ॥ २१ ॥ 
त्रिविधा नायिकाः- 
खान्या साधारणा चैति तदूगुणा नायिकद्िषाः । 
स्वीया-- | 
स्वीया शीरा्जवयुता छल्नायुक्ता सती यथा ॥ २२ ॥ 
५ शुश्रूषस्व "गुरून्‌ कुर प्रियसखीङृतय सपन्नीजने 
°भटुर्विप्रहृतापि रोषणतया मा सम प्रतीपं गमः । 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने “भाग्यष्वनुत्सेकिनी 
यान्घ्यवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुरस्थाधयः ॥ "' 
अस्या 
अन्यान्योढा कन्यका च नान्योदाङ्गिरसे कचित्‌ । 
कन्यान्‌ स्वेच्छयास्यां रागोऽङ्गाङ्धिरसे यथा ॥ २३ ॥ 
४८ एवं वादिनि देवर्ष पारे पितुरधोमुखी । 
लीराकमल्यत्राणि गणयामास पावती ॥ 
साधारणा-- [र 
साधारणा स्थाद्रणिका कछाप्रागरभ्योत्यषुक्‌" । 
रक्तेव रज्ञयेदाल्यान्‌ निःखानिर्वासयेद्यथा ॥ २४ ॥ 
:८यद्‌ा यन समायुक्ता तदा तद्वागरूषिता | 
वियुक्ता स्वरुचि धत्ते वेद्या किं स्फारिकी शिला ॥ "' 


3 नायिकान्निधा 0. रयुर ^. भर्त्रा. "भोगेषु ^. , षैवयुक्‌ ए 


चतुथः परिच्छेदः २९ 
खाभाविकरमिदं तासां क्षणं रूपकेषु तु । 
रक्तेव ततयहसने नेषा दिव्यनृपाश्रये ॥ २५ ॥ 
त्रिविधा स्वीया- 
स्वीया तु युगधा पध्या च प्रगर्भेति तिधा पता 
स्वीयसुग्धा- 
र्धा नववयःकामा रतो बामासकृद्यथा । २६ ॥ 
'“ जङ्कूरत्कुचमङ्गमायतदशः स्वान्तं विश्चन्मन्मथं 
रोह द्रोमर्तं `वर्ममलिकं व्याखोनीखालकम्‌ । 
अङ्गीकारपराङ्युखं रतमनायासापनोधयक्रमः 
कोपो यस्य विलासिनः सुकृतिनामे;ः स एवाग्रणीः ॥ "' 
स्वीयमध्या-- | 
पध्योदितवयःकामा मोदान्तसुरता यथा । 
८ धन्यासि या कथयसि प्रियसंगमेऽपि 
विक्षन्धचाटुकशतानि रतान्तरेषु । 
नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण 
सख्यः शपामि न हि किंचिदपि स्मरामि ॥ 
स्वीयप्रगल्भा- 
अस्यारूढवयःकापा प्रगरमा पियवक्षसि ॥ २७ ॥ 
विीयमानेव रतारम्भेऽप्यखवन्चा यथा । 
‹‹ गाढालिङ्गनवामनीङ्तक्रुचपो द्धिनरोमोद्मा 
सान्दरस्नेहरसातिरेकविगर्त्काञ्चीनितम्बाम्बरा । 
२ तिल्मं २. : श्रणिदितश्च करः &, प्रणिदिते च ८. यदि ८, 


३० अंकारसंमंहः 
मा मा मानद माति मामलमिति क्षामाक्षरोह्ापिनी 
सुप्ाकिनु खतानु फं मनसिमे छीना विरीना नु किम 
तरिविधा मध्या- 
मध्या स्यात्‌ त्रिविधा धीरा धीराधीरेतरेति च । २८ ॥ 
मध्यधीरा- | 
धीरा सोल्मासधक्रोक्तया सागसं खेदये्यथा ' । 
“° चिन्नमातपभरेण ते मुखं वायुना विदधर्ताः शिरोरुहाः । 
्ान्तमङ्गमपि माग॑सं्रमात्तावदास्स्व सुभगात्र मा विश्च ॥ 
मध्यधीराधीरा-- 
साध्रु्ोसासवक्रोक्त्या धीराधीरा भवेधथा ॥ २९ ॥ 
“बके नाथ विमुञ्च मानिनि रुषं रोषान्मया किं कृतं 
` खेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान्‌ सर्वेऽपराधा मयि । 


तक्कि रोदिषि गदरदेन वचसा कस्याग्रतो रुघते 
नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो रुते ॥ "” 


मध्याधीरा-- | 
 साश्रुनिष्ुरभाषाभिरधीरा सागसं यथा । ॥ 
“* यातु यातु किमनेन तिष्ठता मुश्च सुश्च सखि माद्रं कृथाः । 
खण्डिताधरकलङ्कितं खकु शवनुमो न नयनेर्निरीक्षितुम्‌ ॥ "" 


त्रिविधा प्रगल्भा- 
परगरमापि त्रिधा धीराधीरेतरेति च ॥ ३० ॥ 


` ` चेल्येयथा ^. ध ४, .> दोषो २, 


चतुथः परिच्छेदः ३१ 
प्रगल्भधीरा - 
सावदित्थादरोदास्ते सुरते विहितागसम्‌ । 
प्गरमधीरा दयितं खेदयेक्छुपिता यथा ।॥ ३१॥ 


८“ एकत्रासनसंगतिः ' परिहृता प्रदयुद्धमाद्‌ दृरत- 
स्ताम्बूलानयनच्छकेन रभसा ्ेषोऽपि संविश्तितः । 
आकरपोऽपि न मिश्रितः परिजनं व्याहारयन्धयानितिके 
कान्तं प्रव्युपचारतश्तुरथा कोपः कृतार्थीङ्तः ॥ '' 
५ आयस्ता करं पुरेव कुरुते न संसने वाससो 
मुमरभुगति खण्डयमानमधरं धत्ते न केराग्रहे । 
"अङ्गान्यपैयति स्वयं भवति नो वामा हढालिङ्गने 
तन्व्या शिक्षित एष संधरति श्कुतः कोपप्रकारोऽपरः ॥ 
प्रगल्भधीराधीरा-- 


प्रारधीराधीरा तु वक्रसोसासवाग्यथा । 


¢ कोपो यत्र भ्रुकुटिरचना विग्रहो यत्र मौनं 
यत्रान्योन्यस्मितमनुनयो दृष्टिपातः प्रसादः । 
तस्य प्रम्णस्तदिदमधुना वैशसं पद्य जातं 
- त्वं पादान्ते ठुठसि न च मे मन्युमोक्षः खलायाः ॥ " `. 
प्रगर्भमाधीरा-- 


अपि प्रगदभाधीर संतञ्ये संतादये्यथा ॥ ३२ ॥ 
) संस्थितिः ८. 2 अङ्गं नार्पयत्ति ८. 
° पुनः &, ८. ^ प्रियायाः 4. 
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४५ कोपाक्ोमरलोलबाहुरूतिकापारेन बद्धू। दं 
नीला "मोहनमन्दिरं दयितया सायं सखीनां पुरः । 
भूयो नैवमिति स्ललन्मटुगिरा संसूच्य दुधितं 
` धन्यो हन्यत एव निहूनुतिपरः प्रेयान्‌. रुदत्या हसन्‌ ॥ ' 
षडिधा मध्या-- 
उयेष्ठाकनिष्ठामेदेन पुनमेध्या तु षड्धा । 
षड्धा प्रगस्मा-- 
मरगरमापि पुनस्ताभ्यां मदाभ्यां पदधा यथा ॥ ३२॥ 
८४ दृषटैकासनसंगते परियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितक्रौडानुबन्धच्छरात्‌ 
इषदरक्रितकंधरः सपुलकभरमोछसन्मानसा- 
मन्तर्हसङ्सक्पोरुफर्कां धूता ऽपरां चुम्बति ॥ ”' 


अष्टौ नायिकावस्थाः- 
आसापषटाववस्थाः स्युः खयाधीनपतिकादिकाः' 
स्वाधीनपतिकाध्या च तथा वासकसन्िका ।॥ ३४ ॥ 
कलहान्तरिता विप्रलब्धा भोषितभवेका । 
विरहोकण्ठिता चैव खण्डिता चामिसारिका ॥ ३५॥ 
स्वाधीनपतिका- 
आसन्नायत्तरमणा स्वाधीनपतिका यथा । 
८ मा गरबमदवह कपोतके चकास्ति 
कान्तस्वहस्तरिखिता मम मञ्जरीति । 


1 वासनिकेतनं . ° छल४ 4, 
४ द्यः ^. ¢. + चाया ^. 


तुयैः परिच्छेदः ३३ 
अन्यापि फं सखि न भाजनमीदहशीनां 
वैरी न चेद्धवति वेपथुरन्तरायः ॥ ”' 
वासकसजिका- 
एष्यतििया अदा वासकसजाट्करता यथा ॥ ३६ ॥ 
८८ विमुक्तमाखिन्यविरोषकाग्तिरास॒क्ततारामल्चारहाराः । 
स्फीताम्बरा प्रीतिमुपेति काचिदुदेष्यतीन्दौ सति यामिनीव ॥ "! 
कट्हान्तरिता-- 
विधूय दयितं चातां करषान्तरिता यथा । 
“ अनुक्रलजनोऽनुनेतुकामः "परुषे पादनतो गतोऽवधूतः‹ । 
शिशिरं सलिकं शिखाभिरभर्निहतं किं न गुणं निजं जहाति ॥ "' 
विप्रख्न्धा- 
विमानिता विप्रब्धा नायाते समयं यथा ।॥ ३७॥ 
‹ उत्तिष्ठ दूति यामो यामो यातस्तथापि नायातः । 
"मिथ्याव्रखपरीङे विश्वासः कुत्र धूर्तेऽस्मिन्‌ ॥ "' 
प्रोषितभतेका-- 
देशान्तरगते प्रोषितप्रिया दयित यथा । 
८८ उत्सङ्के वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां 
मटरोत्रङ्कं विरचितपदं गेयसुद्रातकामा । 


"न सखि ८. 2 तारहारा ए. : परुषैः ए. + विधूत ^. 
5 (116 0890918. 16205 116 5660100 1211 पी पऽ ; 
यात: परमपि जीवेज्रीवितनाथो भवेत्तस्याः । (2. 2.) 
5 


३४ अटकारसब्रुः 


तन्त्रीमाद्रां नयनसलिकिः सारयित्वा कथंचि- 
द्यो भूयः स्वयमधिहृतां मूच्छेनां विस्मरन्ती ॥ ” 
विरहोत्कण्ठिता-- 
चिरयत्यन्यीके तु पिरदोक्कण्ठिता यथा ॥ ३८ ॥ 
५४ सखि स विजितो वीणावाचैः कयाप्यमरसियाः 
पणितमभवत्ताभ्यां तत्र क्षपा कर्ता" ध्रुवम्‌ । 
कथमितरथा रोफारीषु स्फुरक्ुञमास्वपि 
प्रसरति नभोमध्येऽपीन्दो प्रियेण विलम्ब्यते ॥ 
खण्डिता- 
खण्डिते्यावती ज्ञातस्परचिहे पिये यथा | 
५८ नवनखपदमङ्गं गोपयस्यंहुकेन 
स्थगयसि पुनरोष्ठं पणिना इन्तदष्टम्‌ । 
प्रतिदिशमपरखीसङ्गशंसी विस्तपन्‌ 
नवपरिमरगन्धः केन शक्यो वरीतुम्‌ ॥ 
अभिसारिका- 
सरद सारयेदरामिसारिका काघुकं यथा ॥ ३९;॥ 
“: भप्रशिथिलनिजरल्नाः प्राङ्य॒खं वीक्षमाणा- 
स्तिमिरविरतिभीतास्तणेमुक्तीणेमार्गाः | 
“वरुयचलनलोखा वश्चितातमीयलोकाः 
सततमभिसरेथुः सागसोऽप्यालमनाथान्‌ ॥ "' 


" अपरश्िया 0.  » ललितं ए, : प्रचरित ?. + वख्यवलन ए, 


चतुथः परिच्छेदः . ३९ 
नायिकादूत्यः-- 
आसां दृत्यः सखी दासी धात्रेयी `परतिवेशिनी । 
लिङ्गिनी श्रिखिनी कारः स्वयं वा तदसंभवे । ४० ॥ 


¢‹ "मातः कं हृदये निधाय सुचिरं रोमाच्चिताङ्गी मुु- 
जेम्भामन्थरतारकां विडस्तिपाङ्गां दधाना इशम्‌ । 
सुैषाङिखितेव शून्यहृदया रेखावरोषीभव- 
स्यालद्रोहिणि किं हिया कथय मे गूढो निहन्ति स्मरः ॥ 


नायिकाटंकाराः- 
योवने सच्वजाः खीणामलंकारास्तु विश्षतिः । 
मावो हावश्च हटा च त्रयोऽप्यज्गसघ्रुद्धाः ॥ ४१ ॥ 
शोभा कान्तिस्तथा दीप्निाधु्यं च परगरभता । 
ओदायं पेर्यमित्येते सप्रायनसषरुद्धवाः* ॥ ४२ ॥ 
लीला विलासो बिच्छित्तिविभ्रमः किलिकिथितप्‌ । 
मो्टरायितं कुट्मितं बिब्बोको रितं तथा ॥ ४३ ॥ 
विहतं च विविच्यन्ते तत्र स्वाभाविका दश्च । 


ससम -- 
निर्विकारो पनोष्टत्तिषिशेषः सशखञ्रुच्यते ॥ ४४ ॥ 


भअवः- 
तस्याधविक्रिया भावो भान्यऽछंकारकृद्यथा | 
भाषो मानसमृङ्गारः, 


। प्रातिवेशिनी ^. > 1]. 0४ धाऽ ७८०28, > सप्तारुक्ृतयो मता; २. 


१६ अ्टखकारसंप्रहः 
"दृष्टि सा रुङितां बिभति न शिष्ुक्रीडासु बद्धादरा 
श्रोत्रे प्रेरयति म्रवर्तितस्खीसंभोगवार्तास्वपि । 
पुंसामङ्कमपेतशङ्कमधुना नारोहति पाग्यथा ` 
वाका योवनदेशवग्यतिकरावष्टभ्यमाना रमैः ॥ "' 
हावः- 
हावोऽक्षिभू विया ॥ ४५ ॥ 
४‹ अब्याजमुग्धमधुरैररविन्दकोण- 
नियेन्मधुत्रतनिकायनिभैः कटश्षिः | 
भावावतारपिदयुनेरपि भो वयस्य 
वाला भवन्तमकरोदपदेश्चरश्ष्यम्‌ ॥ " 
देख- 
स एव हेा सुव्यक्तः शृज्गारयोतको यथा । 
(° मकरन्दपानमत्तां मधुकरमारामिवारूणदयामाम्‌ । 
अर्सविदतापाङ्गं ' दृष्टि प्रषयति दृूतिकामिव ते ॥ ?* 
शोभा-- 
रूपोपमोगतारुण्येः श्ोभाज्गालडृतिर्यथा ॥ ४६ ॥ 
“° तां प्रादूमुखीं तत्र निवेक्य तन्वीं क्षणं म्यलम्बन्त पुरो निषण्णाः । 
भूताथशोभादियमाणनेत्राः प्रसाधने संनिहितेऽपि नार्यः ॥ » 
कान्तिः-- 
शोभेव रागनिबिडा कान्तिरित्युच्यते यथा । 
. *अलसवल्तामपङ्गैः ^. ए. 


चतुथैः परिच्छेदः ३७ 
^ उन्मीरद्दनेन्दुदी पिविसदैरे' समुत्सारितं 
भयं पीनकुचस्थर्स्य च सचा हस्तप्रभागर्हितम्‌" । 
एतस्याः कविङ्क्कण्ठकदरीकस्पं मिरच्छोतुका- 
"दप्राप्ताज्गसुखं रुषेव सहसा केशेषु रं तमः ॥ '' 
दीपिः- | 
कान्तेरेषर हि विस्तारो दीश्चिरिस्युच्यते यथा ॥ ४७॥ 


८ “वनतरूवरवीथीवत्मेगादं पुरस्ता- 
ततनिजतनुकान्त्या तजेयन्ती तमिक्षम्‌ । 
दिनविरमजिगीषोर्दी पिकेवासमेषो - 
श्चरति चकितपादन्यास्संभावितोवीं ॥ '! 
माघुयेम्‌ -- 
4 
अश्छाध्यवस्तुनो योगे पाघुर्यं रम्यता यथा । 
५ सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं 
मल्िनिमपि हि्माशोरुक्ष्म लक्ष्मीं तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव दि" मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥ "' 
प्रागल्भ्यम्‌ -- 
व्रीडोद्थसाध्वस्तद्यागः ब्रागर्भ्यं गीयते यथा । ४८ ॥ 
८८ तथा ब्रीडाविषेयापि तथा युग्धापि सुन्दरी । 
°कृलाप्रागहभ्यचातुर्य॑सभास्वाचार्यकं गता ॥ 
' विरैस्तूर्णं ए. ? प्रभामिदहंतम्‌ ए. 


; अप्राप्ताभिमुखं . 4 वनतरुवरवाटीवतिं . 
° किमिह च ?. | ° कलप्रयोग ८. कलाप्राशल्भ्यचातुयं ए. 


३८ अटंकारसंगरहै 
ओदायेम्‌ -- 
ओदार्यं च प्रियोककषों बहायासेऽपि तद्यथा । 


५४ अलसारुणलोचनारविन्दां परिभोगोचितधूसरेकचेखाम्‌ । 
शिथिराकुरवेणिबन्धरम्यामवरामन्तिकयायिनीं दिदृक्षे" ॥ 


धैयैम्‌ - 
अचापलहतं चित्तत्तं पेयं मतं यथा ॥ ४९ ॥ 
८४ ज्वलतु गगने रात्रावखण्डकरः राश्ची 
दहतु मदनः फिं व] मृघ्योः परेण विधास्यति । 
मम तु दयितः शछध्यस्तातो जनन्यमरन्वया 
कुरूभमङिनं न त्वेवायं जनो न च जीवितम्‌ ॥ "” 


खीला- 
प्रियानुकरणं लीला मधुरेधेष्ितैवयथा । 


८ आसितानि हसितानि कृतानि प्रेक्षितानि गदितानि गतानि । 
प्रायज्चोऽनुकुशूते करिताङ्की नतेकीव चतुरं दयितस्य ॥ ! 


विरासः- 
परिये हषे विखासोऽङ्गक्रियाद्यतिशयो यथा ॥ ५० ॥ 


८८ अत्रान्तरे किमपि वागिभवातिवृ्ति- 
वैचिभ्यमुह्सितविभ्रममुतलाक्ष्याः । 
तद्ध रिसाचिकविकारमपास्तधेर्य- 


॥) 


माचायेकं विजयि मान्मथमाविरासीत्‌ ॥ "' 


' दददे २. 


चतुथः परिच्छेदः ३९ 
निच्छि्तिः- 
स्वस्पाप्यलेक्रिया काले" विच्छित्तिस्तोषद््यथा । 
‹‹ कर्णारपिंतो लोध्रकषायरूक्षे गोरोचनाभङ्गनितान्तगोरे । 
तस्याः कपोले परभागराभाहबन्ध चक्षुषि यवप्ररोहः ॥ " 
तिभ्रमः- 
विश्चपस्त्वरया के भूषणव्यत्ययो यथा ॥ ५९१ ॥ 
८५ श्रूल्वायातं बहिः कान्तमसमाक्तविभूषया । 
फाङेऽज्ञनं दशोर्खाक्षा कपो तिर्कं कतम्‌ ॥ " 
किठिकि्वितम्‌ -- 
कििकिञ्चितमश्ुहृद्षदिः संकरो यथा । 
“° रतिक्रीडाचूते कथमपि समासा समयं 
मया ठन्धे तस्याः कणितकरुकण्डाधेमधुरे । 
कृतभुभङ्गासो प्रकरितविरक्षाधेरुदितं 
करुधोदुन्तं कान्तं पुनरपि विदध्यान्मयि सुखम्‌ ॥ "" 
मोटायितम्‌ - 
वित्रादावपि तेन बुद्धिमोद्वायितं यथा ॥ ५२ ॥ 
४५ चित्रवर्तिन्यपि नृपे तत्त्वाविरेन चेतसा । 
व्रीडाधैवरितं चक्रे मुखेन्दुमवशेवः सा ॥ ?' 
मोटरायितं पियं स्मृत्वा स्वाङ्गभङ्गादि षा यथा । 


' क्ये ए. कारे ए. . २ कान्ते. “ अवशेव ^ 


० अटकारसंम्रहः 


४: स्मरदवथुनिमित्तं गूढमुन्नेतुमस्याः 
सुभग तव कथायां प्रस्तुतायां सखीभिः । 
"वदति विनतपृष्ठोदस्तपीनस्तनाभ्रा 
ततवरयितबाहूज्ज॒म्भितेः स्वाज्गभङ्गः ॥ 
कुटरमितम्‌ - 
हृष्टन्तः परिभ्भादोः इप्येदमितं यथा । ५३ ॥ 
८ परिरम्भपरं निजं निरुन्धे करयोः केवरमेव कमे कान्तम्‌ । 
पुककैः पुनरुच्यते मकव्त्याः पुर्‌ एव स्फुटमायताक्षि भावः ॥ `" 
बिल्बोकः-- 
गर्वाभिमानाषेशेन बिन्बोकोऽनादरो यथा । ` 
“८ सव्य!जं तिरुकालकानविररं कोकाङ्गुखीभिः स्पृशन्‌ 
वारं वारमुदञ्चयन्‌ कुचयुगमरोतं च चीराश्चरुम्‌* । 
यद्‌भ्रुमङ्गतरङ्गिताञ्चितद्शा साविज्ञमारो कित- 
स्तदर्बादवधीरितोऽस्मि न पुनः कान्तः कृतार्थीकृतः ॥ ? 
कङ्तिम्‌- 
सुङ्कपाराज्गपिन्यासो मणो रितं यथा ॥ ५४ ॥ 
“८ सभङ्ग करकिसलयावतेनेराठपन्ती 
सा पयन्ती छर्तिररितं लोचनस्याश्चरेन । 


विन्यस्यन्ती चरणकमरे टीख्या स्वैरयति- 
निःसगीतं प्रथमवयसा नर्तिता पङ्कजाक्षी ॥ " 


" इरति ?, ° परिरम्मधैः ए. + चीनाश्चटम्‌ ८. ए . 


चतुथः परिच्छेदः ४१ 


विहतम्‌- 
वक्तग्यमपि यन्नोक्तं व्रीडया विहृतं यथा । 


“४ पादाङ्गुष्ठेन मूमिं किसल्यख्दुना सापदेशं छ्खन्ती 
भूयो मूयः क्षिपन्ती मयि सितरावङे रोचने लोरुतरि । 
वक्त्रं हीनम्रमीषस्सफुरदधरपुरं वाक्यगभे दधाना 
यन्मां नोवाच किंचिस्म्थितमपि हृदये मानसं तद्‌ दुनोति ॥ "" 


इत्युदाहतयो नेतगुणेषुह्या यथोचितम्‌ ।॥ ५५ ॥ 
नेतारो बहवः सन्तु धीरोदात्तो जगत्‌तरये । 
"तोण्डनियैङ्कारस्त्वमेको *मन्नपहीपते ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमदसम्तानन्दयोगिप्रवरविर चितेऽल्कारसंमरदे 
नेत्रमेदनिणैयो नाम चतुथः परिच्छेदः 


' सन्ति २. ° तोण्डनिर्याङ्गकारी ^. १ मन्म. 


पञ्चमः परिच्छेदः 


रीतिः- 
रीतिरात्मात्र काम्यस्य कथ्यते सा चतुर्विधा | 


चतुर्विधा रीतयः-- 
बेदी च तथा गोदी पाश्चाटी छर्किति च॥ १॥ 


गुणाः-- 
शेषः प्रसादः सपता माधुर्य सुङ्कमारता । 
अथव्यक्तिरदारत्मोनःकान्तिसमाधयः ॥ २ ॥ 


छष.ः- 

अलप्राणाक्षरैः* छेषः पदैररिथिरेमैतः । 
प्रसादः- 

पदेः प्रसननेयेत्राथैः प्रसादोऽसो प्रतीयते ॥ ३ ॥ 
समता- 

भरक्रान्तवन्धो यत्र स्यास्छमः सा समता मता । 
माधुयम्‌- 


बन्धा मृदुस्फुटोन्पिश्रवणेविन्यासयोनयः ॥ ४ ॥ 
सरसो यत्र शब्दार्थो माधय शुतिमोदङ्त्‌ । 
1 अक्षर; 4. 


पञ्चमः परिच्छेदः ४३ 
सु्मारता-- 
अनिष्ुरः शरुतिसुखेषणैः स्या्सुकुमारता ॥ ५ ॥ 
अथेव्यक्तिः-- 
अथेव्यक्तिरनेयोऽेः साक्षायत्राभिधीयते । 
उदारता-- 
श्दाथयोयणोत्कषां यत्र सा स्यादुदारता ॥ ६ ॥ 


जओजः- 
वाक्ये समासबाहुस्यं ह्मोजोऽभिधीयते । 
कान्तिः-- 
कमनीयो छोकिकोऽपि यत्रार्थः कान्तिरूच्यते ॥ ७ ॥ 
समाधिः- 
समाधिरन्यघर्माणामध्यासादथेगोरवम्‌ । 
वेदभी-- 
"एतेः समया वैदभीं वण्यते दक्षभिशीगैः ॥ ८ ॥ 
असमस्ता द्वििपदसमस्ता वा मनोहरा । 
"वगद्वितीयभचुरा खरघोषाक्षरा यथा ॥ ९ ॥ 
` “ वैदेहि पदयामलयाद्विभक्तं मस्सेतुना फेनिरुमम्बुरािम्‌ । 
छायापथेनेव शरस्मसन्नमाकारमाविष्करृतचारुतारम्‌” ॥ '” 
' एतैस्तु भिश्रा ?. 


> वप्ये ^. 
° तारतारम्‌ 2. 
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गौडी- 


समस्तात्युद्धवपदामोजःकान्तिसपन्विताम्‌ । 
महाप्राणा्षरवतीं गोडीमाहृबेधा यथा ॥ १० ॥ 


^“ अश्रान्तश्रुतिपाटपूतरसनाविभृतमरिस्तवा- 
जिहात्रह्मुखोधविधितनवस्वर क्रिय केलिना । 
पूवं गाधिषुतेन सामि घटिता युक्ता नु मन्दाकिनी 
य्ासाददुकूर्वदिरनिखान्दोकेरखेरुदिवि ॥ "' 


पाच्ाडी- 


माधुयंसो्मार्योनःकाम्तिमिः सहिता गुणैः 
समस्तपश्चषपदा पश्चारी कीर्यते यथा ॥ ११ ॥ 


६६ 


भीकेरिरेरे मरकतरिखराद स्थितरशदओै- 
ब्रहमाण्डाघातभमस्यदजमदतया दीधृतावाडसुखलेः । 
कस्या नोत्तानगाया दिवि सुरघुरमेरास्यदेशं गतभै- 
यदोम्रासप्रदानतरतघुङृतमविश्रान्तयुन्जम्भते स ॥ ” 
खदी- 
समस्तरीतिसंमिध्रा काटी मृदुसमासिनी । 
सथयुक्तवणभूयिष्ठा खलधोषाक्षरा यथा ॥ १२ ॥ 


एतन्मन्दविपक्तिन्दुकफकर्यामोदरापाण्डुर- 

भ्रान्तं हन्त पृिन्दुन्द्रकरस्पशक्षमं रक्ष्यते । 
तवह्टीपतिपुत्रि कुञ्जरकुलं कम्भामयाभ्यर्भना- 

दीनं लामनुनाधते कुचयुगं पत्रावृतं मा कृथा; ॥ » 
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रसानां गुणविशेषाः- 
शृह्धारहास्यकरुणन्ान्ता पाधुयसाछिनः । 
वीररोदराद्तभयवीभवत्सेष्बोज उच्यते ॥ १३ ॥ 
रसेष्वेतेषु सर्वेषु प्रसादः परिकीतितः । 
अन्ये गुणा यथायोगं योजनीयाः पृथक्पृथक्‌ ' ॥ १४ ॥ 
अर्थालंकरायः- 
अथार्थानापलंकाराः कथ्यन्ते सामतं कपात्‌ । 
सखभावाख्यानयरुपमा रूपक दीपकाटरती ॥ १५ ॥ 
आक्षेपोऽ्थान्तरन्यासो व्यतिरेको विभावना । 
समासातिश्योखेक्षे हेतः सृकष्मो खवः कमः । १६ ॥ 
प्रेयो रसवद्जेसि पर्यायोक्तं समाहितम्‌ । 
उदात्तापदूनुतिश्िष्टविरेषास्तुस्ययोगिता ॥ १७ ॥ 
विरोधापस्तुतस्तोत्रे व्याजस्तुतिनिदरेने । 
सहोक्तिः परि्र्यारीवेकरोक्तिरथ संकरः ॥ १८ ॥ 
्वभावोक्तिः-- 
यथ्यदरस्तु यथावस्थं तथा तदूषवणेनम्‌ । . 
सखभावोक्तिरिति ख्याता सेव जातिमेता यथा ॥ १९॥ 
^' अङ्कोपान्तसुपाश्चितो गजसुखो मातुभजारम्बितः 
स्तन्यास्वादयुखातिरेकतररस्तद्रक्षदततक्षणः । 
हस्ताग्रेण पयोधरान्तरस॒खं गरहन्मुहु्छीखया 
पादाभ्जं मणिर्किकिणीपरिगतं प्द्खोरुयन्पातु नः ॥ "' 


1 क्षचिक्तचित्‌ ^. ८. भ्व; ए. ठ, 
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चतुर्विधा स्वभागोक्तिः-- 
जातिक्रियागुणद्रन्यमेदेः" सापि चतुविधा । 

उपमा- 
यस्य येनास्ति साह्य यस्माकस्मासकारतः ॥ २० ॥ 
उपमा नाम तस्योक्तिरिववद्रादिभियथा । 

८८ उनमुक्तकञ्चुकतयेयमुदारकान्तिः शखीव शम्बररिपोरपनीतकोशा । 
रक्तावगुण्ठनपदीर वितापिधाना संध्याग्बुवाहकरितेव रायाङ्करेखा ॥" 
बहवस्तसकाराः स्युस्तेषामन्यत्र विस्तरः ॥ २१॥ 

रूपकम्‌-- 
एकत्र रूपणं यस्स्यादुपमानोपमेययोः । 
रूपकं नाम तत्रापि बहुमेदयुतं यथा ॥ २२॥ 
¢: मन्दस्मितं मधुरमम्बु मुखं सरोजं 
मन्दारदाम महितं ननु बाहुयुग्मम्‌ | 
पुण्याहृपूणेकलसो प्रथु स्तनौ ते 
नीराजना निजकराक्षनिरीक्षणानि ॥ 
दीपकम्‌-- । 
सुबन्ते वा तिडन्तं वा पदमेकत्र संगतम्‌ । 
सवोपकारकं स्याचेत्तदाहुदींपकं यथा ॥ २३ ॥ 
सुबन्तदीपकम- 
“* अक्षं विक्षिपति ध्वजं विमजते मृद्धाति नद्धं युगं 
चक्रे चूणयति क्षिणोति तुरगान्‌ रक्षपतेः पक्षिराट्‌ । 
1 भेदात्‌ ^. ए. 
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रुन्धे गजंति तजेयत्यमिभव्यारम्बते ताडय- 
स्याकषैस्यपकेषति प्रचरुति न्यञ्चस्युदञ्चव्यपि ॥ "' 


तिडन्तदीपकम्‌-- 
८‹ संचारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम्‌ । 
परचक्रमे पवरागताम्रा प्रभा पतङ्गस्य मुनेश्च धेनु; ॥ ” 


सावृत्तिः- 
उक्तस्यानेकधोक्तिः स्यादाषटत्तिः सा पताः यथा | 


५४ विश्वं जित्वा भवानघ विहरव्यवसेधनैः । 
विहरस्यप्रोभिस्ते रिपुवर्गो दिवं गतः ॥ "` 


आक्षेपः - 
आक्षेपः प्रतिषेधोक्तिः काधर्मादिकात्मनाम्‌” ॥ २४ ॥ 
अआश्षेप्यानामनन्तखादाक्षेषोऽपि तथा यथा | 


८‹ कस्तूरी तिरुकं बर फारे मा कुरु मा कुरु | 
जय साम्यं भजामीति जम्भते शशखाज्छनः ॥ "' 


अर्थान्तरन्यासः- | 
प्रस्तुतार्थस्य सिद्धय विन्यासोऽथान्तरिस्य यः ॥ २५ ॥ 
असावर्थान्तरन्यासो भिद्यते बहुधा यथा । 
४८ आतपे धृतिमता सह वध्वा यामिनीविरहिणा विहगेन । 
सेहिरे न किरणा दहिमरदमेदुःखिते मनसि सवैमसद्यम्‌ ॥ "' 


1 अवरतिः संमता ८. 
° कालधमंदिगात्मनाम्‌ ^. 
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व्यतिरेकः-- 
शाब्दे भ्रातीतिके वापि ' सादृश्ये सति वस्तुनोः ॥ २६॥ 
तयोयेद्धेदकथनं व्यतिरेको मतो यथा । 


४४ अभिन्नवेखो गम्भीरावभ्बुरा्चि्वानपि । 
असावञ्जनसंकाशस्वं ठ चामीकरद्युतिः ॥ '' 
“४ हीना दानगुणेन हैमवश्येस्यक्ता गता विश्रमे- 
*मीता त्वत्परिभूतिसंशयवती मध्येजकं संश्रिता । 
किंचेतत्कुचकुम्भयुमविगर्षोमापिधानोज्ज्िता 
बले बारमृणारिका कथमियं सहाहुवह्टीसमा ॥ "' 
विभावना-- 
खकारणनिरकलया कारणान्तरकस्पनम्‌ ॥ २७ ॥ 
विभावना खमावो वा विभाग्यो यत्र सा यथा। 
‹‹ असंभृतं मण्डनमङ्गयष्रनासवाख्यं करणं मदस्य | 
कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमखं बास्यासरं साथ वयः प्रपेदे | 


८८ अनङ्चितासिता दृष्टभरूरनावजिता नता | 
अरञ्जितास्णच्छायमधरं तव सुन्दरि ॥ 


समासोक्तिः- 
वस्तु किचिदभिप्रेय तततव्यस्यान्यवस्तुनः ॥ २८ ॥ 
उक्तिः समासरूपखात्ा समासोक्तिरिष्यते । 
अन्यापदेश्च इत्यस्या नामान्यच्ोच्यते यथा ॥ २९ ॥ 


1 सादद्यं यत्न £. 1. ° प्रभः ^. 06. 1. ` 
° भूयः ©, {, विलसत्‌ 
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८: मुग्धे यदाकलख्यसे स्रगतुष्णिकाम्भ- 
स्तद्विद्धि तामरसनेत्रि तराकवारि । 
अस्मिन्‌ यथेष्टमवगाद्य सुखं विहय 
` चिन्तामपाक्रुरु चिराय विमुञ्च तापम्‌ |" 


अतिशयोक्तिः-- 


विवक्षिताथेविषये लोकटत्तातिश्चायिनी । 
उक्तिस्वतिशयोक्तिः स्यादनुदेगकरी यथा ॥ २० ॥ 


^“ यदगारघरा्कुद्टिमक्षवदिन्दुपर्तुन्दिछापगा । 
मुमुचे न पतित्रतोचिती प्रतिचन्द्रोदयमञगङ्गया ॥ '' 


उत्प्रक्षा-- 
यथाथेस्यान्यथा क्टृधचिरूसेक्षा साभिधीयते । 
मन्येषङ्कधुवेमायोनूनमिलयादिभि्ेथा ॥ ३१ ॥ 


८८ यदेतस्मिचिन्दो जल्दर्वरीखां पकुरुते 
तदाचष्टे खोक: शश इति नमांतु प्रति तथा। 
अह लिन्दु मन्ये खदरिविरहाक्रान्ततरुणी- 
कटाक्षोर्कापातन्रणकिणकलङ्काङ्खिततनम्‌ ॥ "' 
उत्प्रश्षात्यखकः- | 
इवशब्दः क्रियायोगे तूसेक्षाव्यञ्चको यथा । 
४ अयोध्यापुरनारीणां मुखसोन्दथैरिप्सया । 
सरोजानि सरोमध्ये चरन्तीव चिरं तपः ॥ "' 


1 चिन्तां पराकुर्‌ विसुश्च चिराय ८, 
न | 


५० ` अटठंकारसंम्रहः , 
देठुः-- 
कारकं व्यञ्जकं वापि हेतुयत्र विरेषणम्‌ ॥ ३२॥ 
निर्य वा विकार्ये वा पभ्राप्ये वा कारकं यथा| 
^ अयमान्दोितप्रोढचन्दनदरुमपह्वः । 
उत्पादयति रेकस्य प्रीति दक्षिणमारुतः ॥ "” 
“‹ एषं ते विद्रुमच्छायो मरुमागे इवाधरः । 
करोति कस्य नो मुग्धे पिपासाव्याकुरं मनः ॥ "' 
४८ मानयोग्यां करोमीति परियस्थाने कृतां सखीम्‌ । 
नाला भरभङ्गजिह्ाक्षी पयति स्फुरिताधरम्‌ ॥ ”' 
८“ अवध्येरिन्दुपादानामसाध्यैश्वन्दनाम्भसाम्‌ । 
देहोष्ममिः सुबोधं ते सखि कामातुरं मनः ॥ ” 


भावाभावादिमेदेन हेतभेदास्सनेकसः ॥ ३३ ॥ 
सृश्च्मः- | 
ृङ्गिताकारर्ष्यार्थसोक्ष्म्याल्सुक्ष्मो पतो यथा । 
“८ पथि पथिकवधूमिः सादरं प्रच्छयमाना 
कुवकयदलनीलः कोऽयमार्ये तवेति । 
स्मितविकसितगण्डं व्रीडविभ्रान्तनेत्रं 
मुखमवनमयन्ती स्पष्टमाचष्ट सीता ॥ "' 
ख्वः-- 
चसा चेष्टयाथेस्य गोपनं वा भरकाशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
लेरमेके विदुनिन्दां स्तुति वा लेशतो यथा । 


` ` ज्ञापकं ^. 
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“° निःरषच्युतचन्दनं स्तनतटं निमृष्टरागोऽधये 
नेत्रे दुरमनज्चने पुरुकिता तन्वी तवेयं तनुः । 
मिथ्यावादिनि दुति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे | 
वापीं खातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्मान्तिकम्‌ ॥ ". 
^“ दर्भाङ्कुरेण चरणः क्षेत इत्यकाण्डे 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गला । 
आसीद्विवृत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखाघु वल्करमसक्तमपि दुमाणाम्‌ ॥ " 







कमः-- 
उदिष्टानां पदाथानां क्रमेणेवानुदेशिभिः ॥ ३५ ॥ 
सह संयोगकथनं क्रम इत्युच्यते यथा । ध , प्र, (€178] 
““ दिमशिशिरवसन्तम्रीष्मवर्षाशरत्यु {10787 
स्तनतपनवनाम्मोहरम्यगोक्षीरपानैः । | 816 
खखमनुभव राजन्‌ लद्विषो यान्तु नाशं | 85887६1 (87६, 
दिवसकमरुलल्नाशर्वरीरेणुपङ्कैः ॥ " | 71.1. 12. 7124 1 
कव 
प्रयः- | 


प्रेयः पियतराछापः प्रेमादिख्यापकं यथा ॥ २६ ॥ 


४८ 'अवेमि पूतमात्मानं द्वयेनैव द्विजोत्तमाः । 
मधि गङ्गाप्रपातेन घोतपादाम्भसा च वः |" 


1 (16 008 15, 00115 075 5181128 2120 € ¡४65 1116 51228 
मटख्यपवनमम्द्‌ €6, 85 {16 65810116, 


(15. ¶ 
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५२ अलठ्ंकोरप्रहः 
इसत 
'"रसानामेव सर्वैषघचुत्कषां रसवच्था | 


¢ मलयपवनमन्दस्पन्दमानारचिन्द्‌- 
परसरदल्िविलासभोदिपारच्राणाम्‌ । 
जधिगतिरहमेवारीकरोषस्प्रशां स्या- 
मरपसवर्दपाङ्गालोकितानामसुष्याः ॥ "' 


रसानामिह चान्येषघरुत्कषस्तू्यतां बुधै; ॥ २३७ ॥ 
अलय्कारवद्राक्यमूजेस्वीय्युष्यते यथा । 
उजेस्वि- 
““कषुदराः संत्रासमेनं विजहित हरयो भित्तशकरेमकुम्भा 
युप्मद्ात्रेषु ज्ञां दधति परममी सायकाः संपतन्तः । 
सौमित्रे तिष्ठ पात्रं तमपि न हि रुषो नन्वहं मेघनादः 
किचिदुभुभङ्गलीरानियमितजरर्थिं राममन्वेषयामि ॥ ” 


पर्यायोक्तम्‌ -- 


 इष्टमथमनास्याय साक्षात्तस्यैव सिद्धये ॥ ३८ ॥ 
. यत्मकारान्तराख्यानं पर्यायोक्तं मतं यथा । 


“स्वं स॒ग्ाक्षि विनेव कञ्चुलिकिया धत्से मनोहारिणीं 
रोभामित्यमिधायिनि प्रियतमे तद्रेणिकासंससि । 


1 00118 (5, 16808 रसौघभूतो रसवद्यथा 212 &165 {16 5121128 
ˆ^ अयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः । 
नाभ्यूरुजधनस्पौ नीवीविक्लंसनः करः ॥ "* 
25 {116 62211101 1151620 ज मख्यपवनत €{८, 


^ तद्रीरिका. ?. 


पच्चमः परिच्छेदः ५३ 
रय्योपान्तनि विष्टसस्मितवंधूनेत्रोत्सवानन्दितो 
निर्यातः शनकेरखीकवचनोपान्यासमालीजनः ॥ " 
समाहितम्‌ -- 
किचिदारभमाणस्य कार्थं देववक्नात्ुनः ॥ ३९ ॥ 
तत्साधनसमापत्तिः समाहितमिदं यथा | 
ˆ“ मानमस्या निराकतौ पादयोर्मे पतिष्यतः । 
उपकाराय दिष्टयेदमुदीणं घनगजितम्‌ ॥ "” 
उदात्तम्‌ -- 
व = , = ९ 
तदुदात्तं यन्महमाक्षयेग्वयेयोर्यथा ॥ ४० ॥ 
^“ गुरोः शासनमध्येतं न शशाक स राघवः | 
यो रावणशिरश्च्छेदकार्यभारेऽप्यविङ्कवः ॥ ” 
‹‹ रलञस्तम्भेषु संक्रान्तमतिविम्ब्तेवतः | 
ज्ञातो रङ्कश्वरः ऊच्छादाञ्जनेयेन तत्वतः ॥ " 
अपहूयुतिः-- 
सत्यायापहवादन्यपरकारोऽपदुति्ैथा । 
८५ नेयं निशा दिवस एव भवेत्कथं मे 
निद्रान्यथा नयनयोयुंगङं न याति | 
नायं शशी तपन एव तनोति ताप- 
मुस्ात एव यदि मास्तु विभान्ति ताराः ॥ 


1 सखी, ८. ८, 
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शिष्टम्‌ -- 
एकरूपमतेकाय श्चिषटं बहुविधं यथा ॥ ४१ ॥ 


८ प्रोढपयोधरभारा प्रावृष्मरिनाम्बरा प्रबाष्पधरा । 
मानस्षगतराजहंसा मानवतीवाच भाति मदनातां ॥ "" 


वरेषोक्तिः-- 
गुणजातिक्रियादीनां यत्र वैकस्यदशेनम्‌ । 
विरेषदरीनायेव विशेषोक्तिमेता यथा ॥ ४२ ॥ 


५८ धनुः पौष्पं मोवीं मधुकरमयी चच्चलदशां 
दशां कोणो बाणः सुहृदपि जडासा हिमकरः । 

तथाप्येकोऽनङ्गखिभुवनमपि व्याकुलयति 
क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे ॥ 


तुल्ययोगिता-- 
यसमसिद्धगुणेः साम्यकथनं यस्य कस्यचित्‌ । 
स्तुत्या घा निन्दया तुल्ययोगिता सा मता यथा ॥ ४२ ॥ 


४ यमः कुबेरो वरुणः सहस्ाक्षो भवानपि । 
चिभ्रत्यनन्यविषयां लोकपाखा इति श्रुतिम्‌" ॥ "' 

८८ संगतानि म्रगाक्षीणां तरिद्धिङसितानि च । 
क्षणद्रयं न तिष्ठनिति घनारब्धान्यपि स्वयम्‌ ॥ 


विरोधः-- 
रक्तैः पदाथयैः फथिद्विरुद्ोऽयैः प्रसाध्यते । 
विरोध इति विज्ञेयः सोऽपि नानाविधो यथा ॥ ४४ ॥ 
‡ स्पृतम्‌ ए, 


पश्चमः परिच्छेदः ५६, 


^° मृणालबाहु रम्भोरु पद्मोयस्दलेक्षणम्‌ । 
अपि ते रूपमस्माकं तन्वि तापाय कल्पते | 
अप्रस्तुतस्तुतिः- 
अप्रस्तुतस्तुतिः सा स्यादपक्रान्तेऽपि या स्तुतिः । 
सेवादिङ्केशनिषिण्णमानसेन कृता यथां ॥ ४५ ॥ 
““ मन्दिरमरविन्दकुटी बिसमशनं शयनमम्बुजदलानि । 
कलोका हिन्दोका मराल्यूनोस्तपांसि भूयांसि ॥ "' 
व्याजस्तुतिः- 
यदि निन्दन्निष स्तोति व्याजस्तुतिरसौ यथा । 
की तिंस्ते दयिता तदीयजठेरे छोकत्रयं वर्तते 
तस्मात्वं जगतां पिता पितुधनं तेनाथिनां खद्धनम्‌ 
्यागं ते जगदेकमष्छनृपते स्यागं न मन्यामहे 
कस्त्यागः स्वकुटुम्बपोषणविधावथव्ययं कुरमेतः ॥ 
निदरोना- 
अर्थान्तरभुपन्यस्य किचित्तत्सद्शं यदा | ४६ ॥ 
सदसद्वा निदर्श्येत निदशंनमिदं यथा | 
“ अणुमपि परकीयं हन्त सन्तो नयन्ते 
गुणमधिकगुरुखं तद्धि तेषां स्वभावः | 
सरसिजकुहरान्त पत्रमात्रधमूतं 
परिमर्मपि वाताः किं न विस्तारयम्ति ॥ ›' 


` वीरश्रीरणरङ्गम्टदरपते ४, “य॒दि र. 
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५ दुर्जनः परिहकैव्यः साधुभिः" सख्यवेरयोः । 
श्चा भवत्यपकाराय द्षिन्नपिः दशन्नपि ॥ 


सहोक्तिः गः 
सक्तिः सहभावस्य वस्तूनां कथनं यथा ॥ ०७ ॥ 


५: सह्‌ दीघा मम श्वासैरिमाः संप्रति रात्रयः । 
पाण्डुराश्च ममेवाङ्गेः सह ताश्चन्दरभूषणाः ॥ "' 

“¦ कम्बोजाः समरे सोहुं तस्य वीयमनीश्वराः । 
^तद्रनाकानतां प्रपैरङकोकैः सार्भमानताः ॥ 


परिवृत्तिः- 
अर्थानां यो बिनिपयः परि्तिस्त॒ सा यथा । 


८ क्रयविक्रयदक्षस्ते खड्गो मुपाठ वैरिणाम्‌ । 
ह्वा भूमण्डलं दत्ते रम्भाया कुचमण्डलम्‌ ॥ 


आरीः- 
आश्ीनापाभिरपिते वस्तुन्याशंसनं यथा ॥ ४८ ॥ 


“: सन्याधेनानिः सनकादिवन्धः कनष्टराटः कमरारिनूटः । 
मुदे सदेवा सुमुश्चुमग्यः श्रीकेण्डनामा° भरितवस्सरो नः° ॥ ? 


1 धीमता ए. 0. 1. 
° स्पुशन्नपि ©. 1. 
9 दिगन्तमगमत्तस्य कीतिः प्रय्थिमिः षह । 
दीर्घायते मम श्वासैरिमाः संप्रति रात्रयः ॥ 6. 1. 
* गजालनपरिष्धिः ^ 1. 
` नाथ; ए. ९ व! ८, ए. 


पञ्चमः परिच्छेदः ५.७ 


वक्रोक्तिः- 
कोपासियवहुक्तियां वक्रोक्तिः कथ्यते यथा । 


^‹ साधु दूति पनः साधु कतेव्यं किमतः परम्‌ । 
यन्मदर्थे विभिन्नासि दन्तैरपि नखेरपि ॥ "! 


संकरः- 
नानारंकारसंयोगात्कथ्यते संकरो यथाः | ४९ ॥ 


ˆ“ आाक्षिपन्त्यरविन्दानि मुग्े तव मुखाम्बुजम्‌ । 
कोरादण्डसरमग्राणां किमेषामस्ति दुष्करम्‌ ॥ " 


अटकारपभेदानामनेकवास्पृथक्पृथक्‌ । 
` दिङ्पात्रमत्र कथितं संग्रहसवान्न विस्तिः" ॥ ५० ॥ 


प्रमाणाद्काराः-- 
अथ ्रमाणारकाराः कथ्यन्ते सामतं क्रमात्‌ । 
प्रतयक्षमेके चार्वाकाः कणादसुगतो पुनः ॥ ५१॥। 
अनुमानं च ताय सांख्याः शब्दं च ते अपि । 
न्यायेकदेरिनोऽप्येवष्ुपमानं च केचन ॥ ५२ ॥ 
अर्थाप्स्या सहैतानि चत्वार्याह प्रभाकरः | 
अभावषष्टान्येतानि भाद वेदान्तिनस्तथा ॥ ५३ ॥ 
संभवेतिदययुक्तानि तानि पौराणिका जगुः । 

1 विलप्रासि ^ 1. विद्धूलासि ८. 


2 संकरः कथ्यते यथा ए. 
* विष्ृतिः ^. 1. 
8 
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प्रयक्षम्‌ - | 
ृद्धियाणामथेयोगे यज्ज्ञानशुपजायते ॥ ५४ ॥ 
तलद्यक्षं समाख्यातं मनसा चेद्धियाणि षट्‌ । 
सयक द्विविधं निर्विकल्पकं सविकस्पकम्‌ । ५५ ॥ 
नामादिमिर्विशिष्टाथेविषयं सविकल्पकम्‌ । 
अविरिष्ठाथेविषयं भत्यक्षं निविकरपकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इद्दियोदयन्नविञानं परतयक्ताकंकृतियेथा । ` 
^ करान्तकान्तवदनप्रतिबिभ्बे भमवालसहकारसुगन्धो । 
स्वादुनि प्रणदिताङिनि शीते निवेवार मधुनीद्धरियवगेः ॥ "” 
नि्तिमैनसो दत्तिरिन्द्रियैरूपनीयते ॥ ५७ ॥ 
अनुमानम्‌ -- ` | 
हेतुना हैतुपञ्ज्ञानमनुमानं तदुच्यते । 
षं सामान्यतो द्मिति चास्य विधद्रयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पूव प्रलक्षयोम्याथेमन्या्थमितरथथा | 
 चूणेबभ्रु छरितक्षगाकुर" छिचनमेखलमलक्तकाङ्कितम्‌ । 
उस्थितस्य चयनं विकापिनस्तस्य विभ्रमरतान्यवेदयत्‌ ॥ "' 
^“ परिरम्भपरं निजं निरुन्धे करयोः केवरमेव कमं कान्तम्‌ । 
पुरकः पुनरुच्यते भवत्याः पुर्‌ एव .स्फुटमायताक्षि भावः ॥ ›2 
आगमः-- 
यथाथेदरिनः पुंसो यथ्ष्टाथवादिनः ॥ ५९ ॥ 


1 श्रमुदिता ?. , क्रमाङ्क ?. 


| पञ्चमः परिच्छेदः ५९ 
 उपदेश्षः परार्थो य आगमः स मतो यथा | 
८‹ प्रापकारनिरतैदजेनेः सह संगतिः । 
वदामि तच्छं भवतो न विधेया कदाचन ॥ "' 
उपमानम्‌- 
सादृश्यात्सदशन्नानयुपमानमिषहोच्यते ॥ ६० ॥ 
अनुभूतायेमननुभूता्ं द्विविधं यथा | 
“^ अपि तुरगसमीपादु्पलन्तं मयूरं 
न स ठुचिरकरपं बाणलश्षीचकार । 


सपदि गतमनस्करिछन्नमाल्यानुकीरणे 
रतिविगलितबन्धे केदापाशे प्रियायाः ॥ "' 


५ तां रोहिणीं विजानीहि ज्योतिषामत्र मण्डले | 
समृहस्तारकार्णा यः रकटाकारमाभधितः ॥ " 


अर्थापत्तिः--  , 
€ भ 
दृष श्रुतोऽपि बा योऽथः खस्येवानुपपत्तितः ॥ ६१ ॥ 
भरसुतेऽथान्तरे बुद्धि सार्थापत्ति्मेता यया । 
“‹ निर्णेतुं रक्यमस्तीति मध्यं तव नितम्बिनि । 
अन्यथा नोपपद्येत पयोधरभरस्थितिः ॥ "' 


“° रुचिधाश्चि भतेरि भृशं विमराः पररोकमभ्युपगते विविदुः । 
ज्वलनं विषः कथमिवेतरथा सुरुभोऽन्यजन्मनि स एव पतिः ॥ 
भभावः- 


अथस्याविद्यपानसवमभाव इति कथ्यते ।॥ ६२ ॥ 


&० अल्कोरसंमरहः 
पागमावोऽथ प्रध्वंसश्वान्योन्याभाव एव च । 
अत्यन्ताभाव इत्येवं चतुर्था भिचते यथा ॥ ६३ ॥ 
८८ अनभ्यासेन विचानामसंसर्गेण धीमताम्‌ | 
अनिग्रहेण चाक्षाणां व्यसनं जायते नृणाम्‌ ॥ "' 
४८ धृतिरस्तमिता `रतिश्च्युता विरतं गेयस्तुर्निरुस्सवः । 
गतमाभरणप्रयोजनं परिशूल्यं रयनीयमदय मे ॥ ? 
"* कणोँतयङं न चक्षुस्ते न चक्षुः श्रवणोत्पलम्‌ । 
इति जानन्नपि जनो मन्यते दीषेनेत्रताम्‌ ॥ "' 
^“ सम्यापसम्यस्यजनाद्‌ द्विरुक्ते: पशचेषुवाणेः परथगभितासु । 
दशासु शेषा खट तदृशा या तया नभःपुष्पतु कोरकेण ॥ " 
सभवः- | 
आढकं संभवेद्‌ द्रौणे सदसेऽपि शतं तथा । 
आहुरेवंविधं जानं संभवं प्ुनयो यथा ॥ ६४ ॥ 
ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नैष यज्ञः | 
` उत्पत्स्यते मम तु कोऽपि समानधर्मा 
कालो ह्यं निरवधिर्विपुखा च प्रथ्वी ॥ 
देतिद्यम्‌ - 
“पवाद्पारपर्यायदनिर्दिष्पवक्तकम्‌ । 
एतिह्यमिति विज्ञेयं परमाणं पण्डितेथथा ॥ ६५ ॥ 


1 मतिः ए. 9 अरवादपारपयं तु यदनिर्दि्वक्तुकम्‌ ए, 
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५ यासि भीरु ननु तत्र निशीथे ष्वान्तरुद्धदशदिक्पविभागे । 
वर्मनीह वटभूरुहि यक्षस्तिष्ठतीति न जना विचरन्ति ॥ " 


नानाविधाखंकृतिनन्यवर्णो कन्यामिवेनां कवितां इणीष्व । 
अस्यां यश्चःसंततिष्टद्धिरस्तु विवेकविद्याधर मन्नभूपः ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीमदखतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽरंकारसं्रहे? 
अककारनिणेयो नाम पच्चमः परिच्छेदः | 


1 निविशन्ते ए}. ` मन्मभूप २. " सर्वालकारसंम्रहे ए, 


ष्ठः परिच्छेदः 
पद्दौषाः-- 
अथ दोषाः भरकीत्यन्ते पदानां प्रथमं क्रमात्‌ । 
शरुतिकदृसमथं च च्युतसंस्छरत्यवाचकम्‌ ॥ १ ॥ 
निरथेकं चापरयुक्तम वीरं भाम्यमेव च । 
नेयार्थातुचिताथेँ च संदिग्धं छिष्टमेव च ॥ २॥ 
अविग्रटविधेयांश्चं षिरुद्धमतिष्यथा । 
अपरतीतपथेतेषां कमाह्क्षणघरुच्यते ॥ ३ ॥ 
शुतिकट्‌-- 
परषाक्षरविन्यासं श्रुतिकटप्यते यथा । 
८‹ अनङ्गमङ्गरगृहापाङ्गमङ्गीतरङ्गतेः । 
आरिङ्गितः स तन्वङ्ग्या कार्त्यं कमते सदा" ॥ ? 
अत्र कार्ताथ्यैमिति यदं श्ुतिकटूच्यते ॥ ४ ॥ 
असम्थम्‌-- 
असमथेमभिपरेतं यद्रक्तं न क्षमे यथा । 


'‹ तीर्थान्तरेषु सानेन समुपार्भितसच्छरतिः । 
सुरस्ोतसिनीयेष हन्ति संप्रति सादरम्‌ ॥ 


कदा ^, 


ष्ठः परिच्छेदः ` ६ 
हन्तिस्तु दिसगव्यर्थोऽप्यसमर्थो गताविह ॥ ५॥ 
चयुतसस्छृति-- 
शासखोक्तरक्षणापेतं च्युतसंस्छृति तच्था । 
ˆ“ एतन्मन्द विपक्तिन्दुकफररयामोदरापाण्डुर- 
प्रान्तं हन्त पुलिन्दसुन्दरकरस्पशेक्षमं रक्ष्यते । 
तत्पह्वीपतिपुत्रि कुञ्जरकुरं कुम्भाभयाभ्यथेना- 
दीनं त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्र्रतं मा कृथाः ॥ 
न ` यास्जारये नाथते स्यादाशिष्येवात्मनेषदम्‌ ॥ ६ ॥ 
अवाचकम्‌- | 
अवाचकं न यत्रार्थ प्रयुक्तं षक्ति तयथा । 

(° अवन्ध्यकोपस्य निहन्तुरापदां भवन्ति वरया: स्वयमेव देहिनः । 
अमभेशूल्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्धिषादरः° | "' 
जीवसाधारणं जन्तुपदं नो दात॒वाचकम्‌ ॥ ७ ॥ 

निरथेकम्‌- 
निरथेकं भवेत्यादपूरणेकफलं यथा । 

^“ बिभतिं “यश्च देहार्धे प्रियामिन्दुं हि मधन । 
सवै देव; खट लां तु पुनातु मदनान्तकः ॥ ” 
` चतुहीलयादिश्ब्दानामत्र स्वाथ न षिचते॥ ८ ॥ 

1 हन्तीति ^ 2. ° याच्यरथै ^; ©, 1. "न च द्विषाद्रः ?. 


* युः स्वदेहं २, ६ " तुवेदीदयादि =. 
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अव्रयुत्तम्‌- 
आश्नातमप्यप्रयुक्तं कविभिर्नादतं थथा । 


८८ यथायं दारुणाचारः" स्मैथेवः विभाव्यते | 
तथा मन्ये दैवतोऽसो पिशाचो राक्षसोऽथवा ॥ ” 


पुंसि देवतसष्दोऽयं विभिन प्रयुज्यते ॥ ९ ॥ 


अशशीटम्‌-- 
येनासभ्यः पदेनार्थो चोव्यतेऽश्वीरमीरितम्‌। 
त्रिबिधमनीलम्‌-- 
जुगुप्सामङ्टव्रीडायोतकवात्‌” त्रिधा मता ॥ १० ॥ 
जुगप्साश्ीटम्‌-- 
८८ ठीकातामरसाहतोऽन्यवनितानिःचङ्कदष्टाधरः 
कशित्केसरदुपितेक्षण इव व्यामीस्य नेत्रे स्थितः । 
मुग्धा कुड्मरिताननेन दधती वायुं स्थिता तस्य सा 
भान्त्या धूतेतया पदानतिष्ते तेनाभवच्युम्बिता ॥ ” 
अत्राननेन दधती वायुं सेति जुगुष्पितप्‌ । 
अभङ्खलाशीरम्‌-- 
^“ मृदुपवनविभिन्नो मखियाया विनाशाद्‌ 
धनरुचिरकरापो निःसपन्नोऽच जातः | 
रतिविगलितबन्धे केशपाशे सुकेदयाः 
सति कुघुमसनाथे किं करोलेष बही | "' 


1 कारः ¢ 2. ° सवेदेव ए, : ज्यज्ञकत्वात्‌ ^ ; ?. 


षष्ठ; परिच्छेदः ६५ 
मसियाया विना्ादियेतसदमपङ्गरम्‌ ।॥ ११ ॥ 
ब्रीडाश्णीलम्‌-- 
‹‹ साधनं सुमहद्यस्य यन्नान्यस्य विलोक्यते | 
तस्य धीशालिनिः कोऽन्यः सहेतारा्नतां ` भ्रुवम्‌ ॥ "” 
अत्र साधनशषब्दोऽयं व्रीडोखत्तिकरो मतः । 
प्राम्यम्‌-- 
मरापीणयोग्यं यद्‌ याम्यं. निन्धरं नागरकिर्येथा ॥ १२॥ 
“° राकाविभावरीकान्त्सक्रान्तदुति ते सुखम्‌ । . 
तपनीयश्िराशेभा करश्च हरते मनः ॥ "” 
करिशब्दोऽ्र “गुह्याङ्गवाचकत्वेन गते । 
नेयाथम्‌-- 
नेयार्थं यदसामथ्यमूटार्थ्योतकं यथा ॥ १३ ॥ 
“८ रारत्कारसमुहासिपूर्णिमाशवेरीप्रियम्‌ । 
करोति ते मुखं तन्वि चपेटापातनातिथिम्‌ ॥ "' 
चपेशष्दः सापर्थ्यान्नामिधत्ते जयं विह । 
अुचिताथम्‌-- 
तदेवानुचिता्थं स्याद्यस्यार्थोऽनुचितो यथा ॥ १४ ॥ 
४८ तपस्विभिर्या सुचिरेण भ्यते प्रयत्नतः सत्रिभिरिष्यते च या | 
प्रयान्ति तामद्य गति यद्चस्विनो रणाश्वमेधे पशुतासुपागताः ॥ "' 


, 2 सहेतारलितां ?,. “ गोप्याङ्ग ८. 
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६६ । अद्कारसंग्रहः 
"व्यनक्पुक्तं पशुपदं शूरं कातरतामिह । 
संदिग्धम्‌-- 
विवक्ितार्थादन्यच्च संदिग्धं ्ोतये्यथा ॥ १५ ॥ 
“ आलिङ्गितस्तत्रमवान्‌ 'सांपरायजयश्चिया | 
आशीःपरंपरां वन्धा कर्णे छृला कृपां कुरु ॥ 
अत्र वन्यामिति पदं बन्दीकुतनपस्ययोः। 
ङिष्टम्‌- 
` छिष्ं ग्यवहिताथेस्य बोतकं स्याखदं यथा | १६ ॥ 
८६ अत्रिखोचनरसभृतन्योतिरुदधममासिभिः | 
सदं शोभतेऽव्य्ं मृपारु तव चेष्टितम्‌ ॥ ›' 
अग्रिरोचनसंभूतशन्द्रस्तज्ज्यो तिखद्रपात्‌ । 
मासीनि कुघुदानीति छितं व्यवधानतः ॥ १७॥ 
अविग्रष्टविधेयांशम्‌ -- 
अविमृषएटविपेयिं पाधान्यायेन तदथा । 
^“ स्तां नितम्बादवलम्बमाना "पुनः पुनः केपरदामकाश्चीम्‌ । 
न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण द्वितीयमोवींमिव कार्युकस्य ॥ "' 
भाधान्याननेह्‌ निदिष्टो विधेयांशो द्ितीयता ॥ १८ ॥ 
विषशद्धमतिक्रत्‌- 
इषटान्यदुष्टधीकारि विर्द्धमतिङ्यथा । 


' व्यनक्तथर्थं ए. ° संपराये जयश्रिया 4. " सुहयः ^ ; 7. 
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“ सुधाकरकराकारविशञारदविचेष्टितम्‌ | 
अकायमित्रमेकोऽसौ तस्य किं वर्णयामहे ॥ 
प्रयोजनं विना पित्रमिलयत्रा्थे विवक्षिते ॥ १९ ॥ 
अकार्ये पित्रमित्यन्यो विरद्धोऽथेः प्रतीयते । ` 

अप्रतीताथम्‌- 
ग्लास्पात्रपरतीताथेपपतीतं मतं यथा ।॥ २० ॥ 

८ सम्यम्जञानमहाञ्योरस्लादलिताशयताजुषः' । 
विधीयमानमप्येतन्न भवेत्कमं बन्धनम्‌ ॥ "' 
अव्राश्चयपदं वासनाथपागपसिद्धिमत्‌ । 

पदेकदेरदोषाः-- | 
दोषान्‌ पदैकदेशेषु यथायोगं * बद म्यहम्‌ । २१ ॥! 
श्रुतिकट -- 

‹‹ अरकमतिचपल्त्वात्स्वप्रमायोपमला- 

त्परिणतिविरसत्वास्संगमेनाङ्गनायाः । 
वयमिति दातक्कखस्तत्वमालोचयाम- 
स्तदपि न हरिणाक्षी विस्मरप्यन्तरात्मा ॥ "' 
त्वपल्ययस्य बाहुल्यादिह श्रुतिकटू्यते । 
अवाचकम्‌-- 

^: किमुच्यतेऽस्य मूपालमौरिमाकामहामणेः | 

सुदुरेमं वचोबाणेस्तेजो यस्य विभाव्यते ॥ "” 


1 शाखमाप्रसिद्धा्थं ₹. ° कलिता ^. * यथायोग्यं ^. 
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वचःशब्देन गीःशष्दो छक्ष्यतेऽे्यवाचकम्‌ ॥ २२ ॥ 
निरथेकम्‌-- 
८“ आदावञ्जनपुञ्चरिक्तवपुषां श्वासानिरोष्ठासित- 
प्रोस्पद्विरहानरेन च ततः संतापितानां शाम्‌ | 


संमलयेव निषेकमश्रुपयसा देवस्य चेतोभुवो 
मह्ीनामिव पानकं कुरुते कामं कुरङ्धेक्षणा ॥ 


निरथकं बहुलं स्याद्‌ शशामि्येकयोषितः । 
'फटस्याकतृगामिताल्छरजशाप्यातनेपदम्‌ ॥. २३ ॥ 
जुगप्सनशणीलम्‌- 
५ यः पूयते सुरसरिन्मुखतीथसाथ- 
सानेन शाखपरिशीरनकीलकेनः । 


सौजन्यमान्यजनिरूजितमूजितानां 
सोऽयं दोः पतति कस्यचिदेव पुंसः ॥ 


पूयेलत्र जुगुप्सायेमश्चीरपवगम्यते । 
भमङ्गङाश्ीखम्‌-- 


^“ अभिप्रताथसिद्धच्ं पूजितो यः सुरैरपि | 
सवेवि्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः ॥ "' 


मेतैलयमङ्गलाश्वीटमत्र श्लोकेऽबगम्यते ॥ २४ ॥ 


1 फलस्य कर्तगामित्वात्‌ ^ 2. 
“ कीटनेन ८ ; ^. 
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संदिग्धम्‌-- 
८८ कस्मिन्‌ कर्मणि सामथ्यैमस्य नोत्तपतेतराम्‌ । 
अयं साधुचरस्तस्मादज्ञसिबिध्यतामिह्‌ ॥ "' 


भूतपूर्वे चरड़ात्र साधुचारीति संशयः । 
वाक्यदोषाः-- 
प्रतिदरूटवणेष्ुपहतटक्तषिसगे विसंधि हतषटत्तम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्युनाधिककयितपदं पत्रकं समाप्तपुनरात्तम्‌ । 
अर्घान्तरेकवाचकमभवन्पतयोगमनमिदहितवाच्यम्‌ ।॥ २६ ॥ 
अपदस्थपदसमासं संकीणं गमिते भ्रसिद्धिहतम्‌ । 
भप्नक्रपपक्रपमपतपराथ' रसच्युतं च तथा ॥ २७॥ 
अप्रस्तुताथमि्यपि भवन्ति वाक्येष्वमी मताः दोषाः | 
प्रतिक्रूरणेम्‌-- 
पतिक्रूखबणमेतद्रसानुकूलक्षरं न यद्धि यथा ॥ २८ ॥ 
“° अकुण्ठोत्कण्ठया पूणेमाकण्ठं कख्कण्टि माम्‌ | 
कम्बुकण्ठ्याः क्षणं कण्ठे कुरु कण्ठार्तिमुद्धर ॥ "' 
भृद्धारे उदीनां कठिनानां नाुद्ूर्यमस्तीह । 
उपहतल्तविसगेम्‌-- 
उत्वोते यत्र कृते टुप्ो वा स्याद्िसर्जनीयश्च ॥ २९ ॥ 
उपहतटप्विसरमं दृष्टं तद्राक्यमामनन्ति यथा । 


> पदार्थं (. 
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८‹ धीरो विनीतो निपुणो वराकारो नृपोञत्र सः । 
यस्य भृष्या बेस्िक्ता भक्ता बुद्धिप्रभाविताः ॥ "' 
उपहततामाचा्पे याति विसगेः परे च टुप्तखम्‌ ॥ ३० ॥ 


विसंधिमेडाः- 
वैरूप्यं विश्वेषोऽश्चीख्तं कशता च संधेः स्युः| 
दोषास्ते तदरक्यं विसंधि विबुधाः क्रमाददन्ति यथा ॥ ३१॥ 
वैरूप्यविसंधि-- | 
“‹ राजन्‌ विभान्ति भवतश्चरितानि तानि 
इन्दोधतिं दधति यानि रसातरेऽन्तः । 
"ते धीवे अतितरे उचितार्थवृत्ती 
आतन्वती विजयसंपदमेप्य भातः ॥ "! 


सद विहिते दोषो विदिपैऽप्यसङञ्च भवति वैरूप्यम्‌ । 


विक्ेषविक्षंधि- 
““ तत उदित उदारहारचारचुतिरुचैरुदयाचलादिषन्दुः । 
` निजवंश "उपात्तकान्तकान्तिथैतयुक्तामणिवच्कार्यनरष; ॥ 
अघर विहितेऽपि दोषो विश्टेषस्छसष्देव विज्ञेयः ॥ ३२ ॥ 


अश्ीडविसंधि- 
“ विधयामभ्यस्यतो रात्राविति या मवतः प्रिया | 
वनिता गुह्केशानां क्रमते पर्वं वनम्‌ ॥ " 


1 धीदोषेरे २. तेजोले ^ 2, | “ उदात्त ^. 2, 
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सधावशछ्वीटसं दोषोञ विवेकशालिभिर्घयः । 
कृष्टविसधि-- 
(‹ उव्येसावत्र "तर्वाली मर्वन्ते चार्ववस्थितिः | 
नात्रजु युज्यते गन्तुं शिरो नमय तन्मनाक्‌ ॥ "" 


इह कष्टत्वं संयेः ह्विष्टतया कथ्यतेऽसङृदोषः ॥ २३ ॥ 
हतव॒त्तमेदाः- 


अथथासं गुरुरष्योवेणांनां यत्र दीनताधिक्ये | 
, भग्नच्छन्दो वाक्यं इतदततं चेति तद्दन्ति यथा ॥ ३४ ॥ 


गुरुख्ष्वोरयथात्वम्‌ -- 
“४ कामेन पञ्चापि बाणा विमुक्ता मृगेक्षणासिव्ययथागुरुखम्‌ । 
मदनबाणा निशिताः पतन्ति वामेक्षणासिित्ययथारुघुलवम्‌ ॥ "' 
हीनवणम्‌ -- 
इन्दुपादाः शिशिरः स्पृशन्ती्यूनवणेता । 
अधिकवणेम्‌ -- 
सहकारस्य किसख्यान्यद्रणीत्यधिकाक्षरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भग्रच्छन्दः-- 
पादान्ते पध्ये वा यतिविरामोऽस्य भतार यथा | 
“ आ दिव्यस्य महति वंशो जातो नपतिरेष घनकीर्तिः । 
भूरिदयारंकारः प्रमृतगुणवस्सको जयत्यवनौ ॥ 


' सवर्तो तर्वारी 2. , 


७२ अट्कारसप्रहः 
न्यूनपदम्‌ -- 
येन विना यद्वाक्यं न्यूनं तन्न्युनपद्ुशन्ति यथा ॥। ३६ ॥ 
“° तथाभूतां दृष्टा रृपस्षदसि पाञ्चारतन्या 
बने व्याधैः सार्ध सुचिरखुषितं वस्करधरेः । 
विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिभृतं 
गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाचापि कुरुषु ॥ "` 
अस्माभिरिति विरेष्याभावादिहं बाक्यमयिदहितं न्यूनम्‌ । 
अधिकपदम्‌- 
यदभावादपि पूणं वाक्यं तेनाधिकपदमत्र यथा ।। ३७ ॥ 
८: स्फरिककरृतिनिमंखः प्रकामं प्रतिसक्रान्तनिशातशाखतच्वः । 
अविरुदधसमन्वितोकतियुक्तः भतिमहठास्तमयोदयः स कोऽपि ॥ ” 
आृतिपदेन वाक्यं विनापि संपूणेमेव भवतीह । 
कथितपदम्‌ - 
कथितपदं तदस्मिन्‌ पदस्य कथितस्य कथनमेव यथा ॥ ३८ ॥ 
¢‹ अधिकरतशरूतस्पं कद्पितस्वापरीखा 
परिमिरननिमीरूत्पाण्डिमा गण्डपाछिः । 
सुतनु कथय कस्य व्यञ्जयत्यञ्जसैव 
स्मरनरपतिीरायोवराज्याभिषेकम्‌ ॥ 
रीछेति पूवेकथितं पुनरपि ीरेति कथितमेतस्मिन्‌ । 
पतत्प्रकषम्‌"- 
यस्पिन्नधः प्रष्टं पलक तदामनस्ि यथा ॥ ३९ ॥ 
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"कः कः कुत्र न धुधरायितघुरीधोरो ` षुरेस्सूकरः 
क; कः कं कमलाकरं विकमलं कतुं करी नोचतः | 
के के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोन्मृलयेयुयेतः 
सिंहीेह विलासबद्धवसतिः प्रश्चाननो वतते ॥ 


अत्र करिणः प्रकष्टान्महिषाणाघ्चुपरि कीतेनं क्रियते" । 
स्तमाप्रपुनरात्तम्‌ -- 
पुनरपि समाप्य कथितं समाप्तपुनरात्तमिति वदन्ति यथा ॥४०॥ 


(५ क्रंकारः स्मरकामुकस्य युरतक्रीडापिकीर्ना* रवो 
सकारो रतिमञ्चरीमधुखिषहां खीरखाचकोरीध्वनिः । 
तन्व्याः कञ्चुखिकापसारणमुजाक्षेपस्खलस्कङ्कण- 
काणः प्रेम तनोतु वो नववयोलास्याय वेणुस्वन ॥ ” 


अत्र समाप्रोऽप्यथेः पुनरप्यादीयतेऽन्त्यपदान्ते । 


बर्धान्तरेकवाचकम्‌ -- 
अर्धान्तरेकवाचकमपराधगतेकवाचकं तु यथा ॥ ४१ ॥ 


^“ मरणचरणपातं गम्यतां भः सद्मा 
विरचय सिचयान्तं मृधि घमः कठोरः । 
तदिति जनकपुत्री रोचनेरशचुपूर्णे 
पथि पथिकवधूमिः शिक्षिता वीक्षिता च ॥ "' 


इद तच्छब्दो हेतुः सिचयान्तं मूषि विरचयेत्यत्र । 


। श्ुरी = सूकरतुण्डम्‌. ° कुरते ए, + पिकानां 2, 
0 


अभवन्पतयोगम्‌ - | 
अभवन्पतयोगं तथत्र सपसे पदं गुणीभूतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नान्यैः प्रधानभूतेलेभते योगं प्रयोजनाय यथा । 
४ चत्वा वयभ्रविजः स . भगवान्‌ कर्मोपदेष्टा दरिः 
सं्रामाध्वरदीक्षितो नखतिः पल्ली ग्रहीतनता । 
कौरम्याः पश्वः परियापरिभवङ्केयोपशान्तिः फठं 
. राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फीतं यशोदुन्दुभिः ॥ " 


संथापाध्वरशब्दः समास्षमो दोषभावमेत्यत्र ॥ ४३ ॥ 
अनभिहितवाच्यम्‌-- 
अनभिहितवास्यमेतद्यत्र न वक्तव्यमभ्यधायि यथा । 

५ त्वयि निसगेरतेः प्रियवादिनः प्रणयभङ्गपराङ्युखचेतसः । 
कमपराधलवं मयि परयसि व्यजसि मानिनि दाक्षजनं यतः ॥ 
अत्राद्यं वाच्यं पयस्यपराधल्वमपीति पदम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अपदस्थपदम्‌-- 
अस्थानस्थपदं तथत्रास्थाने स्थितं पदं हि यथा | 


““ लमः केरिकचग्रहशथजटालम्बेन निद्रान्तरे 
सुद्राङकः रितिकंधरेन्दु्करेनान्तःकपोरच्छदम्‌ । 
पावे्या नखलुकष्मशङ्कितसखीनर्मस्मितहीतया 
नष्टः कर्पह्वेन रिकाताम्रच्छविः पातु व;' | '' 


ङटिछाताभ्रच्छविरिति नखरक्षमेत्यादितः पुरा वास्यम्‌ ॥४५॥ 
+न; ^ {, 
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अपदस्थसमासप्‌ - 
अस्थानस्थसमासं यत्रास्थने समास्षशाछि यथा | 


अद्यापि स्तनशैर्दुगविषमे सीमन्तिनीनां हृदि 
स्थातुं वाञ्छति मान एष धिगिति क्रोधादिवारोदहितः । 
` प्रोचदूरतरभरसारितकरः कर्षैतयसो ततक्षणा- 
तुहछकैरवकोशनिःसरद रिश्रणीक्कपाणं शी ॥ "” 


कृदोक्तावत्र इतो न समासः कितु कविवचस्येव ॥ ४६ ॥ 
संकीणेम्‌- 
संकीर्णं यत्रेतरवाक्यपदानीतरतर सन्ति यथा | 


८८ किमिति न परयसि कोपं पादगतं बहुगुणं गृहाणेमम्‌" । 
ननु युच्च हृदयनाथं कण्डे मनसस्तमोरूपम्‌ ॥ "' 


अधिकस्फुटमितरेतरवाक्यपदानां मिथः परवेशोऽ्र । ४७ ॥ 
हिष्टखमेकवाक्ये वाक्यबहुस्वे तु भवति संकीणेम्‌ । 


गभितम्‌- 
गमितमितरद्राक्य "वाकयस्येकस्य यत्र पध्येऽस्ति ॥ ४८ ॥ 


ट 0 


८“ परापकारनिरतैदजनैः सह संगतिः । 
वदामि भवतस्तस्वं न विधेया कदाचन , || ” 


वाक्यमिदमितरवाक्यस्थितमिह्‌ भवतो षदामि त्खमिति | 


' गृहाणेनम्‌ ८. 
° वाक्थैकध्य ^. 2. 


७६ | अंटकारे समहः 
प्रसिद्धिहतम्‌ -- 
यत्र प्रसिद्धिहीनं भरसिद्धिहतश्च्यते पदं तु यथा ॥ ४९ ॥ 
४४ महा प्ररयमारुतक्षुभितपुष्करावतेक- 
प्रचण्डघनगजितपरतिरुतानुकारी मुहः । 
रवः श्रवणभेरवः स्थगितरोदसीकंदरः 
कुतोऽ समरोदधेरयमभूतपूवैः पुरः ॥ "" 
सुतमिति शब्दविशेषे न शब्दमात्रे परसिद्धिभाम्मवति । 
भन्रप्रकमम्‌- | 
भ्चपक्रमघुक्तं यत्र प्रकरान्तरूपमङ्गः स्यात्‌ ॥ ५० ॥ 
तस्य वेविध्यम्‌-- 
तदमेकथा विभिन्नं भरकृतिप्रत्यययुखेः ऋमेण यथा । 
प्रकृतिभग्रप्रकरमम्‌-- 

४८ नाथे निशाया नियतेर्नियोगादस्तं गते हन्त निश्चापि याता | 
कुराङ्गनानां हि दसानुखूपं नातः परं भद्रतरं समस्ति ॥ 
गत इति तु भ्रक्रन्ते यातेति परकृतिर भङ्गवती ॥ ५१ ॥ 

प्रययभग्नप्रक्रमम्‌ -- 

‹‹ यशोऽधिगन्तुं सुखरिप्सया वा मनुष्यसंख्यामतिवर्तितं बा | 
निरुस्ुकानामभियोगभाजां समुरसुकेवाङ्सुपेति सिद्धिः ॥ 
अत्र सुखलिप्सयेति भ्स्ययभङ्घो विविच्य विज्ञेयः । 
अन्येऽप्यत्र ज्ञेयाः प्रत्ययभङ्घा न त॒ प्रपञ्च्यन्ते ॥ ५२ ॥ 

ध उंतमिह्‌ ^ 1; ¢, 
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अक्रमम्‌ 
यत्र विहतः कपः स्यादक्रममिति वाक्यमापनन्ति यथा । 


८४ निर्माणस्थितिसंहारहेतवो जगतां मताः | 
विष्णुत्रिखोचनाम्भोजयोनयः पाख्यन्तु वः' ॥ "' 
परमेष्ठिहरिदरा इति वाच्ये मयः क्रमो भवत्यत्र ॥ ५३ ॥ 

अमतपराथेम्‌ -- 
अपतपरार्थ यत्र प्रकृतविरुदधा्थकथनमेव यथा । 
^ राममन्मथशरेण ताडिता" दुःसहेन हृदये निशाचरी । 
गन्धवद्भुधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवसति* जगाम सा ॥ ” 
भरकृतरसेऽत्र विरुद्धं शृङ्गाररसस्य बणेनं विहितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
रसखच्युतम्‌- 
यत्र रसोऽस्ति न वाक्ये रसच्युतं तदिति कीतेयन्ति यथा । 

‹‹ एकपुच्छश्चतुष्पादः कठकुदाहम्बकम्बरः । 
गोरपत्यं बलीवदं घासमत्ति मुखेन सः ॥ "" 

+ ज्ञातिरपि नीरसलान्नालंकारोऽस्य कि तु दोषलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अप्रस्त॒ताथेम्‌- 
अप्रस्तुताथमेतयत्राधस्तुतुति करोति यथा | 


४४ तमारूदयामलं क्षारमयच्छमतिफेनिलम्‌ । 
पादेन लष्घयामास हनूमानेष सागरम्‌ ॥ "” 
नः र. * पीडिता ^ 2. ° निलयं © 3. 


७८  अलंकारसंग्रहः 
नात्र दयापखतादे; कथनं तत्रोपयोगि स्यात्‌" ॥ ५६ ॥ 
अथेदोषाः-- 
अथोऽपुष्टः कष्ो व्याहतपुनरुक्तदुष्कमग्राम्याः । 
संदिग्धो निर्हेतुः परसिद्धिषिद्याषिशुदश्च ॥ ५७ ॥ 
व्यथींडृतः सनियपानिय पविरेषाविरोषपरिटत्ताः' । 
साकाङम्षोक्तविरुद्धो व्यक्तपुनःस्वीषतोऽश्चीरः ॥ ५८ ॥ 
विध्यनुवाद विहृतः सहचरभिन्नोऽथेदोषाः स्युः 


सपुष्टः-- 
विशेषणानायुक्तानां फटे यत्र न विते ॥ ५९ ॥ 
विरेष्यपोषकत्वेन सोऽपुष्टाथां मतो यथा । 
४ अतिविततगगनसरणिप्रसरणपरिमुक्त विश्चमानन्दः । 
मरुदुहासितसोरमकमराकरहासक्द्रविजेयति ॥ 
विषक्तो विश्रमानन्दौ पष्यतो न रवेर्जयम्‌ ॥ ६० ॥ 
कष्टः-- । 


कष्टः दृच्छरेण विज्ञेयः शब्दसंकषेपतो यथा । 

४८ कठरो निजहैतुदण्डजः किमु चक्रभ्रमकारितागुणः । 
स तदुकुचो भवन्‌ प्रभा्षरचक्रञ्रममातनोति यत्‌ ॥ "' 
अलयन्तव्यवधानेन ज्ञायतेऽ्थोऽत्र नो जवात्‌ । ६१॥ 


" तष्ठङ्घनोपयोमि ष्यात्‌ ‰. 
2 विरोषसामान्यपखित्ताः ८; 93. 
3 हुडात्‌ ^ 2; © 3. ` 
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ठ्याहुतः- 
0 
अनाहतस्येबोक्करषो वाक्ये स्यादयाहतो यथा । 


‹ जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः 
प्रकृतिमधुराः सन्तेवान्ये मनो मदयन्ति ये| 
मम तु यदियं याता रोके विलोचनचन्द्रिका 
नयनविषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः ॥ ? 


अनादव्येन्दुरेखाचं श्छाघ्यते चन्द्रिका विह ॥ ६२ ॥ 
पुनरुक्तः-- 
"एक एव दश्क्तोऽथेः पुनरुक्तो मतो यथा | 


४४ अस्रञ्वाखावङीदप्रतिवरजरुषैरन्तरोर्वायमाणे 
सेनानाथे स्थितेऽस्मिन्‌ मम पितरि गुरो सवेधन्वीश्वराणाम्‌ । 
कर्णारं संभ्रमेण व्रज करप समरं मुच्च हार्दिक्य शङ्कां 
ताते चापद्वितीये बहति °रणधुरां को भमयस्यावकाच्चः ॥ 1. 


पोनरुक्तयमिहाथस्य प्रसिद्धं समपादयोः ॥ ६३ ॥ 
दष्कमः-- 
वक्तभ्ययोर्थयोयो व्युत्करमो दुष्करमो यथा । 


““ भृपाकरल्ञ निरदन्य प्रसन्न प्रथितो्सव । 
विश्राणय तुरङ्गं मे मातङ्ग वा मदालसम्‌ |! 


मातङ्गस्यात्र निर्दे्ो न्याय्यः प्रागेव बुध्यताम्‌ ॥ ६५ ॥ 


। योऽर्थो यत्र द्विरुक्तः स्यात्‌ ८. ° रणधुरं ४, 


१ अखकारसंमहः 


ग्रास्यः- 
निरेल्नैः कथितो योऽर्थो मराभ्योऽसाघुस्यते यथा । 


८४ सपङ्कतरुविन्यस्तसारङ्खुरसंनिभम्‌ । 
अरोमं खगाक्षीणां बन्दे मदनमन्दिरम्‌ ॥ "' 


इह ग्राम्यस्वमर्थस्य परसिद्धमवगम्यते ॥ ६५ ॥ 
सदिग्धः-- 

द्वेधा प्रतीयमानोऽथेः संदिग्योऽनिर्णयाच्या । 

““ मात्सयसुत्सायं विचार्यं कार्थमार्याः समर्यादमिदं वदन्तु । 
सेव्या नितम्बाः किमु भुधराणामुत स्मरस्मेरविरासिनीनाम्‌ ॥ "' 

विरक्तो वात्र रक्तो वा वक्ता चेन्निशेयो भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
निर्हेतुः- 

निर्हेतुको बिना हैतं कार्यं यत्रोच्यते यथा । 


“° गहीतं येनापसीः परपरिभवमयान्नोचितमपि 
भरभावाचस्यामून्र खट तव कथन्न विषयः | 
परित्यक्तं तेन त्वमपि सुतशोकान्न तु भया- 
विमोक्ष्य शस त्वामहमपि यतः स्वस्ति भवते ॥ "' 


विमोक्षयेऽहमपीलत्र न हेतुः शख्मोचने ।; ६७ ॥ 
प्रसिद्धिविरुदट्रः-- 
स पसिद्धिविशद्रो यो रोकेरविदितो यथा | 
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८५ इदं ते केनोक्तं कथथ कमरातङ्कवदने ` 
यदेतस्मिन्‌ देञ्चः कटकमिति धस्से खट धियम्‌' । 
इदं तदहुःसाधं कल्य परमाश्चं स्छतिभुवा 
तव प्रीत्या चक्रं करकमरमूरे विनिहितम्‌ ॥ ”' 


चक्रं पनोभवस्यास्चमपरसिद्ध मिहोच्यते ।॥ ६८ ॥ 
विद्याविरद्धः-- 
विधाविरुदः स्मृलयादिषिरोधात्कथितो यथा । 

८८ सदा सख्राला निशीथिन्यां सकर वासरं बुधः । 
नानाविधानि शाखाणि व्याचष्टे च श्रृणोति च ॥ "' 
उपरागं विना रात्रौ सानं तु स्पृतिगर्दितम्‌ ॥ ६९ ॥ 

व्यथींकृतः- 
व्यथीकृतो यच्छाघ्यानां व्यर्थत्वापादनं यथा | 
<^ प्राप्ताः श्रियः सकरुकामदुघास्ततः किं 
न्यस्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ । 
संतर्पिता: प्रणयिनो विभवैस्ततः किं 
कस्पं स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥ " 
अत्र व्य्थत्रमेवोक्तमर्थानां न भरयोजनम्‌ ॥ ७० ॥ 
सनियमः- 
नियमोऽुचितेऽथे यः स स्यात्सनियमो यथा । . 


` धिया १. 
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कटु रटति निकटवर्ती नाराटष्टष्िभः पटुयेत्रः 
अपसरणमेव शरणं मोनं वा राजहंसस्य ॥ "' 


अत्रापसारणे युक्तो नियमो नेवक्ारतः° ॥ ७१ ॥ 

मोनं वेलन्यपक्षस्य संभवाद्‌ दूषणं हि यत्‌" । 
अनियमः- 

नियमे सति वक्तव्ये तच्यागोऽनियमो यथा ॥ ७२ ॥ 

“ चतुदश सदस्ताणि रक्षसां मीमकर्मणाम्‌ । 

हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना ॥ ” 

एकैनेवेति वक्तव्ये नवात्र नियमः कृतः| 
विशेषपरिव्त्तः- 

वाच्ये विशेषे सामान्याद्विशेषव्यल्यो यथा ॥ ७२ ॥ 


' स्याम स्यामक्मिनमानयत भोः सान्दररषीकूर्मकै- 
मन्त्र तन्त्रमथ प्रयुज्य हरत श्वेतोयकानां स्मितम्‌* । 
चन्द्र चृणयत क्षणेन कणशः कृत्वा शिरापटके 
येन द्रष्टमहं क्षमे दश दिरस्तद्रक्रमुदराङ्किताः ॥ " 
अप्र ज्योर्छीमिति यामाविशेषोक्तिषिरिष्यते । 
सामान्यपरिवृत्तः- 
सामान्योक्तो विरोषोक्तिः सामान्यग्यल्ययो यथा ॥ ७४ ॥ 
` वाचारष्टश्रिमो यत्र ८; ए; 6.3, ° नेव कार्यतः ^ 1; ए. 
तत्‌ ^ 1; २. ° श्रियम्‌ ` ज्योत्ल्लीति हि ^. 
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“: कट्टोल्वेलितदपत्परुषप्रहर 
रलान्यमृनि मकराकर्‌ माव मंस्थाः । 
किं कोस्तुमेन भवतो विहितं न नाम | 
यत्र प्रसारितकरः पुरुषोत्तमोऽपि ॥ 
रत्रसामान्यतो नाम सिन्धोरत्र न कोस्तुभात्‌ । 
साकाङ्घः-- 
यत्र बाद्यायसपेक्षः साकाङ्क्षो गीयते यथा ॥ ७५ ॥ 
८१ द्वारं इारमितो ब्ष्टिः शीतवातातिदुःसहा । 
दिशो नीरन्धरतिमिरनिगीर्णा इव निष्प्रभाः ॥ "' 
आकाङ्क्षलत्र बाह्यार्थं सरयोद्घाव्यतामिति । 
उक्तविरद्धः-- 
स स्यादुक्तविशद्रोऽर्था विरुद्धः स्वोक्तयोयेथा ॥ ७६ ॥ 
५४ न स्वगो नापि नरको धर्माधर्मौ न तत्फले । 
न्योऽसि यस्तव स्वस्व ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छसि ॥ '? 
 परटोकाचभावोक्तेविरुद्धं दानकोतेनम्‌ । 
यक्तपुनःस्वीक्कतः-- 
क्तोऽपि पुनरूपात्तस्लक्तपुनःस्वीकरतो मतः स यथा ॥ ७७ ॥ 
८८ अरे रामाहस्ताभरण मसरश्रेणिशरण 
स्मरक्रीडात्रीडाश्चमन विरहिप्राणदमन । 


सरोहंसोत्तंस प्रचर्दक नीरोतपरु सखे 
सखेदोऽहं मोहं छथय कथय केन्दवदना ॥ !.. . ° 


८४, | अलटकारसम्रहः 

विरहिदमनेति क्ट्वा स्वीुरुते सखिपदेन पुनरेव । 
अशछीटः-- 

अशछीटो धरख्यार्थादन्यो व्रीडाकरः स यथाः ॥ ७८ ॥ 

४८ हन्तुमेव प्रवृत्तस्य स्तन्धस्य विवरैषिणः । 

यदुस्य जायते पातो न तदाः पुनरुच्तिः ॥ ” 

अत्र ध्वन्यो युख्यादन्योऽथो जायते हि“ छले । 
विध्यनुवाद विव्त्तः- 

विध्यनुबादविदत्तो विध्युवादो विबतितो स यथा ॥ ७९ ॥ 


८५ प्रयज्ञपरिबोधितः स्तुतिभिरय रेषे निचा- 
मकेशवमपाण्डवं भुवनम निःसोमकम्‌ । 
इयं परिसमाप्यते रणकथाच दोःश्ारिना- 
मपेतु रिपुकाननातिगुरर् भारो अवः ॥ " 
शयितः परिबोध्यस इति वक्तव्यमिहाडुवादषिधिषुगलम्‌ । 
सहचरभिन्नः-- 
सदोखटै्िकृषेक्तिभिनः सदहचरेयथा ॥ ८० | 
¢ श्रुतेन बुद्धिभ्येसनेन मूखेता मदेन नारी सकिलिन निन्नगा । 
निशा श्शाङ्कन धृतिः समाधिना नयेन चालंक्रियते नरेन्धता ॥ "' 
उकृष्टेभ्यः श्रुतादिभ्यो भिन्ने व्यसनमूख॑ते । 


1 ब्रीढाकयो मतः घ यथा ९. ° यथास्य ^ 1. यथा संजायते . 
> तथा 41; “ मेहति ए, © 3. 
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दोषाणां गुणत्वम्‌ - 
दोषा एव गुणीभावं भ्राप्नुवन्ति इचिक्तचित्‌ ॥ ८१ ॥ 


श्रुतिकटुनोऽद्ष्त्वम्‌-- 
““ सोऽध्यष्ट वेदांसिदशानयष्ट पितृनताप्ी्समरेस्त बन्धून्‌ । 
व्यजेष्ट षडुगेमरंस्त नीतो समृकघातं व्यवधीद्रीश् ॥ "" 


उद्‌ाहरणकान्यत्वान्नः दुष्ट श्रुतिकटूपि । 
परहेलिकाद्रयथेषन्धेकाक्षरदयक्षरादिषु ॥ ८२ ॥ 
छिष्टासमथनेयार्थावाचकाद्या न दूषिताः । 


असमथेनेयाथयोगदुष्ठत्वम्‌-- 
४४ देवराजो मया दृष्टो वारिवारणमस्तके । 
भक्षयित्वाकंपत्राणि विषं पीला क्षयं गतः ॥ " 


वाखिरणसब्दोऽत नेयाथोऽपि न दुष्यति ॥ ८३ ॥ 
असमर्थावपि विषक्षयो खार्थे न दुप्यतः । 
अन्यदप्येवमेवोहयघदाहरणदशेने ॥ ८४ ॥ 


छिष्टनिरथकयोरदुष्टत्वम-- 
४४ बस्यरिक्रत्वरी पातां साम्बुग्यम्बुघनोपमौ । 
सदो बककाकाभ्यां चवेतुदिचवैतुहि ॥ "' 


वद्यरिक्रत्वरीलयत्र डिष्सेध्यप्यदुष णम्‌ । 
निरथेकमदुष्टं स्याद्राक्ये छान्दसभाषिते ॥ ८५ ॥ 


1 वाक्यत्वान्न £. 


८६ अलंकारसग्रहः 


अश्छीलस्यादुष्टत्वम- 
८८ कण्डूतेरप्रतीकारादन्तरिङ्गाविमदेनात्‌ । 
न द्रवन्ति न तुप्यन्ति योषितो नीचमेहमे ॥ 


अत्र व्रीडाशछछीखमपि कापतन्ते न दूषणम्‌ । 


““ उत्तानोच्छनमण्डूकपाटितोदरसंनिमे । 
दिनि खीचणे सक्तिरकृमेः" कस्य जायते ॥ " 


जुगुप्साश्चीखपप्यत्र विरक्तोक्तो न दृषणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सदिग्धस्याद्ष्त्वम-- 
“^ पूथुकातेस्वरपात्रं मूषितनिःरोषपरिजनं देव । 
विरसक्करेणुगहनं संप्रति सममावयोः सदनम्‌ ॥ " 
संदिग्धमप्यदुटं ्यप्रक्तवोद्धन्यभेदतः । 
अप्रतीतस्यादुष्टत्वम्‌-- | 
८‹ ग्रहैस्ततः पश्चमिरुचसंस्थितैरसूयेगेः सूचितभाग्यसंपदम्‌ । 
असूत पुत्रं समये शचीसमा त्रिसाधना शक्तिरिवार्थमक्षयम्‌ ॥ "” 
अप्रतीतमपि ज्योतिः प्रसङ्गेऽ् न दुष्यति ॥ ८७ ॥ 
न्यूनपदस्यादुष्त्वम्‌- 
८ गादालिङ्गनवामनीङृतकुचप्रोद्धिनरोगोद्रमा 
सान्द्रसेहरसातिरेक विगलत्ाञ्ची नितम्बाम्बराः | 
मा मा मानद माति मामरूमिति क्षामक्षरोष्ठापिनी 
सुका किंनु मृता नु किं मनसिमे छीना विलीना नु किम्‌ ॥ "' 
1 अक्रिमिः ^; ७3. . 2 प्रदेशाभ्बरा ^; 9. 3. 
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मामेत्यादि न्यूनपदं पारवश्ये न दूषणम्‌ । 
अधिकपदस्य गुणत्वम्‌-- 
८५ यद्वश्चनाहितमतिबेहुचादुगभ 
कार्योन्मुखः खलजनः कृतकं वीति , 


तत्साधवो न न विदन्ति विदन्ति किंतु 
कतं बथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥ ” 


गुणोऽन्ययोगव्यास्यै बिदन्तीत्यधिकं पदम्‌ ॥ ८८ ॥ 


पुनरुक्तस्य गुणत्वम्‌ -- 


विषादे विस्मये हषं कोपे दैन्येऽवधारणे । 
प्रसादनेऽनुकम्पायां द्विखिरक्तं न दुष्यति ॥ ८९ ॥ 


८८ प्रियतां भियतां तन्वी कि वा जीवितयानया | 
जीवितं सखि मानाय नैष चेल्लीवितेन किम्‌ ॥ 


अस्मिन्‌ विषण्णवचने पोनरत्तयं गुणो मतः । 


८५ अहो सच्वमहो धैर्यमहो दानमहो क्षमा । 
अशो शीरमहो पुण्यं हरि्वन्द्रस्य ' भूपतेः ॥ '" 


अहोपदानामत्रोक्तिबंहधा विस्मये गुणः ॥ ९० ॥ 


४८ सेयं मन्मथसवेस्वं मन्मनोग्रहदेवता । 
लावण्याम्भोधिलहरी द्दयतां रदयतां सखे ॥ 7 


हृष्टस्य वाक्यभणितो द्विरुक्तिरिह भूषणम्‌ । 
1 हरिचन्द्रस्य ८; ८. 


८८ 


अल्कारसंमरहः 
८ अस्तु नीराक्षसा प्रथ्वी निःशस्यास्तु जगलरयी । 
तिष्ठ तिष्ठ क्षणं संख्ये हन्मि घां दश्चकृषर ॥ "' 
कुद्धस्य वचनेऽप्यत्र द्विरक्तिनैव दुष्यति ॥ ९१ ॥ ` 


“ देदि देहीति वदतो ददि देदीति यो वदेत्‌ । 
देही देहान्तरं प्राप्य पुनर्देहीति नो वदेत्‌ ॥ "' 


दन्येऽपि त्वदेवात्र पुनरक्तिने षणम्‌ । 


८५ धन्विनां मरगवनेषु गच्छतां रूपकोरिकथनेऽधिका क्षतिः. । 
खिद्यते किमनिशं प्रयोजनदेकदा नरवधः* कृतः कृतः ॥ 


अत्रावधारणे तद्रसुनरक्तिने दुष्यति ॥ ९२ ॥ 


„' प्रसीद कोपयुन्सुन्च प्रसीद ककभाषिणि । 
तव तन्वि पदोपान्ते हटत्ययमयं परियः ॥ ” 


उक्तस्येवात्र कथनं गुण एव प्रसादने । 


५८ हन्यते सा वरारोहा स्मरेणाकाण्डवेरिणा । 
हन्यते चारुसर्वाङ्गी हन्यते मञ्जुभाषिणी ॥ 


गुण एवासुकम्पायामत्रापि पुनरुक्तता ॥ ९३ ॥ 


गभितस्याद्ृषटत्वम्‌ - 


“४ दिङ्मातङ्गघटाविभक्तचतुराधाटा मही साध्यते 
सिद्धौ चापि वदन्त एव हि बयं रोमाञ्चिताः परयत । 


1 अपि का क्षतिः २. 2 वासर्रधः ए; 6.3. 
‡ दूषणम्‌ ए. 
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विप्राय प्रतिपाचते किमपरं रामाय तस्मै नमो 
यस्मादाविरमूखकथाद्भुतमिदं तत्रैव चास्तं गतम्‌ ॥ 


अद्धुते गभितमपि बदन्तेत्या्यदृषणम्‌ । 


विरुद्धस्य गुणत्वम्‌-- 
८४ नेयं निशा दिवस एव भवेत्कथं मे 
निद्रान्यथा नयनयो्गलं न याति । 
नायं शश्ची तपन एव तनोति ताप- 
मुत्पात एवे यदि मास्तु विभार्ति ताराः ॥ 


दिवसत्वरवितवोक्तिरविररे रात्रिचन्द्रयोः ॥ ९४ ॥ 
सा परव्यक्षविरुद्धापि गुणोऽ न तु दूषणम्‌ । 


११ 


नेयाथेस्यादोषत्वम्‌- 
४८ मा भवन्तमनकः पवनो वा वारणो मदक: परदयुर्वा | 
वाहिनीजर्भरः कुरिशं वा स्वस्ति तेऽस्तु रतया सह्‌ वृक्ष ॥ "' 
प्रसिद्धकारणेर्नेयो नाक्षयवित्यद्षणम्‌ ।। ९५ ॥। 


निर्हैतोगणत्वम्‌-- 
¢ चन्द्रं गता पद्मगुणान्न मुक्ते पद्माश्रिता चान्द्रमसरीममिख्याम्‌ । 
उमामुखं तु प्रतिपच खोखा द्विसंश्रयां ग्रीतिमवाप रक्ष्मीः ॥ "' 
दिवा न द्योतते चन्द्रः पञ्च नोज्जुम्भते निशि । 
प्रसिद्धलादिदारुक्तो निर्हेतुकथनं गुणः ॥ ९६ ॥ 


1 यन्नैव ©. 3. 
12 


९० अल्कारसंग्रहः 
कविसमयसिद्धा विज्ञेषाः- 


हासस्य यक्षसः शौक्ल्यं छो हित्यं क्रोधरागयोः । 
उ्योतञापानं चकोराणां कारण्यं पापायस्लोदिवाम्‌ ॥ ९७ ॥ 
चन्दरचन्दनकपूरवनवाततटित्वताम्‌' । 
एक्ताहारस्रगणादीनां दाहकत्वं वियोगिषु ॥ ९८ ॥ 
वेधकत्वं कटाक्षस्य पानं रूपस्य दृष्टिभिः । 
इन्दीवरारविन्दादि सरिदणेबयीरपि ॥ ९९ ॥ 
कुस॒पथ्रपराः काण्डधनु्याश्च मनोव: । 

तच्छराणां मनो रक्ष्यं वसन्तः सुहदिष्यते | १०० ॥ 
एवमादि कतं काव्येष्वसदेव परसिद्धिमत्‌ । 

कर्णातंसश्च चिरःरोेखरः कणेकुण्डलम्‌ ॥ १०१ ॥ 
सनिधानादिकोधार्थमेषु कर्णादिकीमेनम्‌ । 

धुक्ताहारपदं खन्यरत्रयोगनिष्टत्तये ॥ १०२ ॥ 
आरूदत्वपरती्य्थं धनुर्यापद च्यते । 

पुष्पमारेति सुरभिपुष्पनिमितताधियेः ॥ १०३ ॥ 
कटमे करिशब्दोक्तिस्तन्पात्रलपरतीतये । 

इत्यादिषु परिज्ञेयं स्थितेष्वेव समथेनम्‌ ॥ १०४ ॥ 


रसदोषाः-- 


आभासो रसभावानां खशब्दयहणं तथा । 
कष्टकसपनया व्याद्विरनुभावविभावयोः ॥ १०५ ॥ 
पतिदरूरविभावादिगरहये दीः पुनः पनः । 


1 वाटीतरित्वताम्‌ 7, ° निर्मितसुष्तये %. 


षष्ठः परिच्छेदः ९१ 
अकाण्डे प्रथनच्छेदावज्गस्याप्यतिविस्त्रतिः' ॥ १०६ ॥ 
अङ्गिनोऽनयुसंघानं भद्तीनां विपयेयः । 
अनङ्गस्यायिधानं च रसे दोषाः स्युरीदशः ॥ १०७ ॥ 

रसाभासः-- 
आभासलं रसस्य स्यादनोचित्याद्‌ द्विथा यथा । 


८५ स्तुमः कं वामाक्षि क्षणमपि विना यंन रमसे 
विलेमे कः प्राणान्‌ रणमुखमखे यं सरगयसे । 
सुलभे को जातः दइशिमुखि यमारिङ्गसि बरात्‌ 
तपःश्रीः कस्यैषा मदननगरि ध्यायसि तु यम्‌ ॥ 


अनेककामि विषयस्त्वभिराषो रक्ष्यते ॥ १०८ ॥ 
४८ दृष्ठमुक्तमधरोष्ठमम्बिका वेदनाविधुतद्स्तपह्वा । 

शीतेन निरवापयत्‌ क्षणं मोङिचिन्द्रशषकरेन शूटिनः ॥ " 

पित्रोरिवात्र शिवयोनार संभोगवणनम्‌ । .. 


भावानासः-- 
भावानापप्यनोचित्यादाभास्षसवं मतं यथा ॥ १०९ ॥ 
४४ राकायुधाकरमुखी तरखायताक्षी 
सस्मेरयोवनतरङ्ितविभ्रमाद्वा । 


तकि करोमि विदधे कथमत्र मेत्री 
तत्स्वीकरतिषव्यतिकरे क इवाभ्युपायः ॥ "' 


1 विस्मृतिः ८, 


९२ अरुकारसंग्रहः 


अनिच्छन्स्यामिवध्रुत्र चिन्ता काचिद्विगरिता। 
रसभावान्तरेऽप्येवमाभाससपवेक्ष्यताम्‌ ।। ११० ॥ 


रसभावयोः स्वशब्दग्रहणे दोषः-- 
दोषा रसानां भावानां खश्चब्दथहणायथा | 


रसस्य स्वराब्दग्रहणम्‌- 
८५ आलोक्य कोमर्कपोरुतराभिषिक्त- 
व्यक्तानुरागसुभगामयिरामद्षाम्‌ }. 
परयेष चास्पमभियय विवतैमानः 
शुङ्ारसीमनि तरङ्गितमातनोति ॥ 


अत्र खशब्द्रहणच्छङ्ञारेति' विदुभ्यति ॥ १११ ॥ 


भावस्य स्वशब्दग्रहणम्‌ - 
८‹ सव्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्गचर्माम्बरे 
सत्रासा भुजगे सचिस्मयरसय चन्द्ेऽमृतस्यन्दिनि | 
र्या जहूुतावलोक्षन विधो दीना कपारोदरे 
पावेद्या नवसंगमप्रणयिनी दृष्टिः शिवायास्तु वः ॥ ' ` 


वीडादिभिः पदैर्दोषो प्रहरणं व्यभिचारिणम्‌ । 


“‹ संप्रहारे प्रहरणः प्रहाराणां परस्परम्‌ । 
स्णत्कारेः शरुतिगतेरुःसाहस्तत्र कोऽप्यभूत्‌ ॥ " 


उत्साहस्य स्थायिनोऽत्र दोषस्तच्छब्दकीतेनम्‌ ॥ ११२ ॥ 


 ङ्खारेति हि दुष्यति ^ ; © 1. 


वष्ठ; परिच्छेदः ९३ 
कष्टकल्पना- 


“८ परिहरति रतिं मतिं नीते स्वरतितरां परिवतेते च भूयः । 
इति बत विषमा दशास्य दें परिभवति प्रसमं किमत्र कुमेः ॥ '” 


रत्यादिपरिदारदेः करुणेऽपि च संभवात्‌ । 
पिपरम्भेभ्नुभावानामत्र स्याक्कष्टकटपना ॥ ११३ ॥ 


प्रतिकूखप्रहणम्‌-- 
‹‹ प्रसादे वतेस्व प्रकटय मुदं संस्यज सपं 
प्रिये श्ुष्यन्त्यङ्गान्यश्रतमिव ते सिञ्चतु वचः । 
निदानं सौख्यानां क्षणमभिमुखं स्थापय मुखं 
न सुण्षे प्रत्येतुं प्रभवति गतः कार्हरिणः ॥ ? 


शान्तेऽनुभावः काहस्यानित्यत्वपरिकीतेनम्‌ । 

भृङ्गार परतिकूलं तसतिङ्रटथ्ह स्तविह । ११४ ॥ 

इत्यादिरसदोषाणां भवन्धविषयत्वतः। 

प्रबनपेष्वेव लक्ष्याणि ज्ञेयानि रसकोविदेः ॥ ११५ ॥ 
 सवैदोषरहितं सगुणं यत्काव्यमग्यययदंस्करपु््याम्‌ । 

सखच्रित्रिमिव साधु निषेव्यं गवितारियम गण्डरगण्ड ॥ ११६॥ 


इति श्रीमदसरतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽख्कारसंयहे ` 
दौषगुणनिणेयो नाम षष्ठः परिच्छेदः 


1 सर्बारकारसं्रहे ^. 


व 
सप्तमः परिच्छेदः 
नाटथग्रश्चसा- 
चतु्वेदस्दधतं सारामिनयभूषितम्‌ । 
धम्यपर्थ्यं यक्नस्यं च नाय्यं को नाभिनन्दति ॥ 
न तच्छस्ंन सा विश्या तच्छ्सिन ताः करः । 
नासौ योगो न तज्ञानं नाटके यन्न दृस्यते* ॥ २ ॥ 
रूपकम्‌-- 
अवस्थानुदतिर्नास्थ रूपं इृश्यतयोच्यते । 
रूपकं "तत्समारोपाद्हुधात्र रसाभ्रयम्‌ ॥ २ ॥ 
वस्तुमेदानेतमेदद्रसमेदाच तद्विधा । 
इतिवृत्तम्‌-- 
इतिषटततं बस्तु चेति कथाया नाप तद्‌ द्विषा ॥ ४ ॥ 
इतिवृत्तमेदाः-- 
तत्राधिकारिकं घुखूयमङ्गं प्रासङ्धिकं विदुः । 
प्रख्यातं गिशरदुस्वायमिति तत्‌ त्रिविधं तथाः ॥ ५ ॥ 
1 र्यते 0.3; ए. 


४ तत्समारोपादाहुः पात्रं रसाश्नरयम्‌ ए. 
? इति तद्‌ द्विविधं त्रिधा ^ 1. 


सप्तमः परन्किदः ९५ 
इतिह्यसादिषु ख्यातं परख्यातमिति कीर्तितम्‌ । 
उत्पा कविक्लपं स्यान्मिशरं तदद्रयस्तकरात्‌ ॥ & ॥ 
अथप्रक्रुतयः-- 
वीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कारयमेव च । 
अथेपङरतयः पञ्च करमेण परिकी तिताः ॥ ७ ॥ 
नीजम्‌-- 
सखल्पमेव सुदि पथाद्विस्ता्यनेकधा । 
हेतुः "कायस्य सिद्ध यस्तद्वीजं बीजवचथा ॥ < ॥ 
८८ कुमुदिनीपरिमोगङृतागसं "मधुकर नलिनीं मख्यानिरः । 
नयति संप्रति नमेसुदहृज्ननः कलुषितां रमणीमिव कामुकम्‌ ॥ "' 
बिन्दुः-- | 
अवान्तराथकथनादरस्तुविच्छेदसंभवे । 
तस्याविच्छेदकथनं बिन्दुरित्युच्यते यथा ॥ ९ ॥ 
४४ कामं प्रिया न सुरभा मनस्तु तद्धावदश्यैनायासि । 
अछ्कतार्थेऽपि मनसिजे रतिसुभयग्राथेना कुरूते ॥ !' 
पताका-- 
प्रासङ्धिककथात्यथे या दूरमनुवतेते । 
सा पताका समाख्याता सुमीवचरितं यथा ॥ १० ॥ 
पताकास्थानकम्‌-- 
भाविनः परस्त॒ताथेस्य यदन्योस्येव सूचनम्‌ । 
पताकास्थानकं तुस्यसंविधानविशेषणम्‌ ॥ ११ ॥ 
' कायभरसिद्धौ यः; ए. 2 मधुदृतं ^. “ विच्छेद्नं यतः ^ 1, 


# 


९६ अ्छंकारसंग्रहः 


८ यातोऽस्मि पद्मनयने समयो ममेष 
सुप्ता मयैव भवती प्रतिबोधनीया । 
प्रस्यायनामयमितीव सरोरुदिण्याः 
सूर्योऽप्तमस्तकनिविष्टकरः करोति ॥ 
‹ उदामोकलिकां विपाण्डुररुचि प्रारन्धचुम्भां क्षणा- 
दायासं श्वसनोटरमैरविरछेरातन्वतीमासमनः । 
अचोचानरतामिमां समदनां नारीमिवान्यां धवं 
पंर्यन्कोपविपार्ड्च्छवि मुखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥ "" 


"आं तुस्यात्संविधानाद्‌ द्वितीयं तद्विशेषणात्‌ । 
प्रकरी-- | 


पासङ्धिककयेवेकदेशसंबन्धकीर्तिता ॥ १२ ॥ 
प्रकरी नापसा ज्ञेया जधयुचरिते यथा| 


कायेप्‌-- 
काथं फलं त्रिक स्यादेकानेकाुबन्धवत्‌ ॥ १२ ॥ 


कार्याविस्थाः-- / 
आरम्भयनपाप्त्या्ानियताभ्िफरगपाः । 


आारस्भः- 
ओःसुक्यमात्रमारम्भः फठछाभाय तद्यथा ॥ १४ ॥ 


“‹ आरम्भेऽसमिन्प्वामिनो वृद्धितो दैवेनेत्थं दत्तहस्तावरम्बे | 
सिद्धभानितिनास्ति सवयं तथापि स्वेच्छाचारी भीत एवासि भर्तुः ॥ ?? 
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यत्नः- 

तदखमे प्रयत्नः स्याद्रयापारस्त्वरया यथा । 

४८ राजा-- वयस्य, एक एव माख्वेश्वरोऽस्माभिरभियातम्यः । 
तदुद्धरणाय त्वरिततर प्रयतामहे । ” 
प्राप्टयाश्चा-- 

उपायापायजश्षङ्ाभ्यां प्राप्लयाज्ञा संभवो यथा ॥ १५ ॥ 

‹“राजा-- 

मन्त्िनिरुद्धपरसराऽप्यस्मत्कार्यानुरेषेन । 

"मिन्नबदरीव संप्रति समागमाद्या प्रवत्तते शतधा ॥ "” 
नियताप्निः- 

अपायाभावतः प्राप्नि्ियताश्षिमेता यथा। 

८८ नवमासिका-- अय्य, एव्वं ण मंतव्वं । णिरवाञं साअररुषणं 
उवाअदो संपादिदं । इदो -वरं मम पिअसही तुह अंकगदेव्व म॑तव्वा । ” 

(आये, एवं न मन्तव्यम्‌ । निरपायं सागररद्वनमुपायतः संपादि- 
तम्‌ । इतः परं मम प्रियसखी तवाङ्कगतेव मन्तव्या ।) 
फलागमः- 

समग्रफटरसपत्तिः फरयोगो मरतो यथा ।॥ १६ ॥ 
पुरोधाः- 

४८ कृङ्तानि पदानि सप्त साक्षिण्यनरे वामुभयोरतोऽस्त॒ सख्यम्‌ । 
शिवयोरि शाश्वतेकरस्यं भवतोर्यावदशीतसीतभानू ॥ " 


' भिन्नकबरीव ^ 1. 
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आरम्भादिभिरेताभिरवस्थाभिः समन्वितम्‌ । 

पुखादिसंधिरूपेण जातं बीजादिपश्चकम्‌ ॥ १७ ॥ 
संधिः- 

अवान्तराथेंबन्थः संधिरेकान्वये सति । 
पच्च संधयः-- 

गुखं प्रतिथ्ुखं चेव गर्मश्च तदनन्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 

¢ ङ 

विपश्ोऽन्ते निवेहणमिल्यमी पश्च संधयः । 
सखम्‌-- 

धुखं बीजसयुखत्तिनानाथेरससंभवा ॥ १९ ॥ 
मुखसध्यङ्नि-- 

अङ्गानि द्राद्ेतस्य बीजारम्भसमन्वयात्‌ । 

उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विखोभनम्‌ ॥ २० ॥ 

युक्तिः प्राप्निः समाधानं विधानं परिभावना | 

उद्वेदमेदकरणान्यन्वर्थान्यथ रक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 
उपक्षेपः- 

उपक्षेपस्तु बीजेन वस्तुनो योजनं यथा । 
गञजा- 

“° कुत्र सा कुवलयेक्षणा मया वीक्षितोपवनमृविहारिणी । 
राम्बरारिशरदेवतेव मे मानसं "तुदति मत्तकाडिनी ॥ 
वयस्य, कि तत्र चजामः ? 

* तुपति ८, 
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परिकरः-- 
बहुरीकरणं तस्य युक्तया परिकरो यथा ॥ २२ ॥ 
^“ सौरभः-- वयस्य, न केवरं त्वदीयमेव हृदयं समाकर्षति । अपितु, 


अग्याजमुग्धमधुरेररविन्दकोण- 
नि्ेन्मधुत्रतनिकायनिभेः कर क्षेः । 
भावावतारयिश्ुनेरयि भो वयस्य 
चारा भवन्तमकरोदपदेशलक्ष्यम्‌ ॥ "! 


परिन्यासः-- | 
परिन्यासस्तु कायस्य निष्पन्नपायतां यथा । 
५५ केरवः-- वयस्य, यदि मामुदिश्य प्रेषयति, तर्हि 
मदनस्य मया राज्यं प्राज्यं बर्वता हृतम्‌ । 
पुण्येः पुरातने प्रायेण फक्त मम ॥ 
= विलोभनम्‌-- 
विलोभनं च ततमोक्तं मानसोटासकृ्यथा ॥ २३ ॥ 
५४ कैरवः-- वयस्य, कोपे तु नैवम्‌ । यतः, 
बाकातपक्रान्तपयोजपत्नमित्रे तु नेत्रे मिषतो न भीमे। 
आकणङ्ृष्टङ्गजचापयष्टिभुमे भ्रुवौ न श्रकुरिस्तयोस्तु ॥ ›' 
युक्तिः- 
संप्धारणमर्थानां युक्तिरित्युच्यते यथा । 


१०० सछंका(रसंहः 
“‹ बन्दी -- देव, स्यमेतत्‌ । 
दृताचारयों मम सुृदभूतत्र' केदपंदास- 
स्तेनाव्दयं पितुरभिनवं ृत्तमादशेयेति । 
बद्भूा पत्रं सल्पि नगरद्वारि तेनानुशिष्ट- 
सतु्ेनाहं दुहितुभवने चित्र्व्येऽर्खिं खाम्‌ ॥ "' 
प्राधिः- 
या चित्तस्य सुखभाधिः सा ्रा्षिगींयते यथा ॥ २४ ॥ 
"° राजा-- (स्वगतम्‌ ) 
"आलोच्य वावयं स्वयमन्तरात्मा हृष्टः. परानन्दमिव प्रविष्टः । 
प्रायेण भावीनि भवन्ति वस्तून्यारोच्यमानानि मनोहराणि ॥ "' 
समाधानम्‌- | | 
बीजागमः समाधानमिति संकीस्येते यथा । 
४५ राजा-- (अपवायै) वयस्य, वयं निलीना एव निवसाम: । 
अनुरागमङ्गनाया मुखेन यः श्रोत्रपेयमाधुयेम्‌ । 
ज[कणेयव्यजस्रं स एव मदनस्य चास्ति साम्राज्यम्‌ ॥ ! 
विधानम्‌ - . 
सुखदुःखकरं यत्स्याद्विधानं तद्विुयेथा ॥ २५॥ 
८८ कैरवः--वयस्य, पुरस्तादवलोकय 'तस्यास्ताम्बूरकरङ्कवाहिनीम्‌ ; 
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आज्ञेव शम्बररिपोरविलहुनीया 
वान्छेव विग्रहवती वश्चगा दशेमे । 
अन्यार्थमेव कियुतापणमभ्युपेति 
संदेशमानयति सा किमु सारसाक्ष्याः ॥ 
अतो मनसि मे मोदखेदोः वर्तेते | '' 


परिभावना-- 
अद्भुतापादनं यत्स्यायरिभावो पतो यथा । 


५५ कैरवः-- वयस्य परय ; 
रागोलिता रतिपतेखि राज्यरक्ष्मी- 
नारीलकाम नयनोकरपूतैपुण्यम्‌ । 
आिष्धितं मशयमारुतमञ्चसासो 
वाञ्छव्यहो सुभगतास्य तु वागतीता ॥ 


इद्धेदः-- 
गूढा्थमेदनं यस्यादुदधेदः भरोच्यते यथा ॥ २६ ॥ 
५ विदूषकः-- वस्स, विखुमरिदं तए । जं ताए एव्व अर पि सरिसं 


एव्व पेक्खामित्ति भणिदं । 
(वयस्य, विस्खतं तया । यत्तयेवाहमपि सदृशमेव पदयामीति भणितम्‌ |) 


राजा --सखे तदिदानीं संस्पतम्‌ । " 
मेदः-- 
भारब्यकायेसिध्यर्थ भेदः भोर्साहना यथा । 
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८ सौरभः--ककिकि, त्वमग्रतो गच्छ; मार्गं दशेय |" 


करणम्‌ -- 
उदिष्टार्थस्य सिध्यर्थं प्रारम्भः करणं यथा ॥ २७॥ 
“ राजा--शुदधपाष्णिना हि जेतव्या रिपवः । ततो गोडेशमुन्मुख्य 
'माल्वेशमभियास्यामः | 
बन्दी-- देव, 


अङ्रते तु घनावरोधमेदे सति सायंतनमारुतेन ते न | 
अवलोकयितुं सुखेन राकया चरिर्खा शमिताखिलोभितापा ॥ ?? 


मुखे आव्य ास्यङ्नि- 

उपक्षेपः परिकरः परिन्यासस्तयेव च । 

ुकतयुद्धेदो समाधानं खे बाच्यान्यवश्यतः ॥ २८ ॥ 
प्रतिमुखम्‌-- 
लक्ष्यालक्ष्य इवोद्धदस्तस्य परतिषुखं भवेत्‌ । 
प्रतिमुखसध्यङ्नि-- 


बिन्दुमरयननुगमादज्गान्यस्य त्रयोदश्च ॥ २९ ॥ 

विलासः परिसपेश विधूतं शमनर्मेणी । 

नमेचुतिः प्रगमनं निरोधः पयुपासनम्‌ ॥ ३० ॥ 
~ पुष्यं पञज्गुपन्यासो बणेसंहार इत्यपि । 
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विङासः- | 
र्युदेशेन याकाङ्क्षा वासः स पतो यथा ॥ ३१॥ 


८“ राजा-- (विहस्य) वयस्य, 
विदितरसो विभवयुतो युवा यदि स्यात्सचेतनः सदसीम्‌ | 
कः खट कामयमानां कान्तामपराप्य कातरो न भवेत्‌ ॥ 
परिसपेः- 
दृष्टनष्टाजु सपः स्याखरिसतपां मतो यथा | 


८ राजा-- (ससंभ्रमम्‌) वयस्य, दद्रचनचातुरी विस्छतविषयान्तसे 
-'गम्यमानमपि पन्थानं न गणयामि । कासौ नगरी 
(इ्युपसपेति) 
विधूतम्‌ - 
अरतिमेनसो या स्याद्विपुतं कथ्यते यथा ॥ ३२॥ 
४४ राजा-- (निवेण्यं सानन्दम्‌ ) वयस्य, समाकणैय । 
दुराद्शेनवाञ्छा सविधगतायां समागमोक्कण्ठा । 
अप्राप्तायामधुना कथमिव मनसो रतिस्तस्याम्‌ ॥ 
रमः-- ` 
तस्यास्तु ज्ञान्तिररतैः शम इत्युच्यते यथा | 
८ राजा-- (निवेण्ये सानन्दम्‌ ) वयस्य, मम हि; 
-खढ विरहविदाहमेष दृष्टो हरति चरो दयितासखीस्षमेतः । 
शशधर इव चन्छ्रिकासनाथो निशि जगतो नितरां. निदाघतापम्‌ ॥ "” 
। उवगम्यमानमपि ८, | 
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नम-- 
परिदहासद्ते वाक्यं कथ्यते नमे त्था ॥ ३३ ॥ 
^“ विदुषकः-- वस्स, इह पएल्वे रमणिन्ञा उवटटिदा तह पिमा 
होदु । 
(वयस्य, इहैव रमणीयोपस्थिता तव प्रिया भवतु |) 
४४ राजा-- (विहस्य) वयस्य, अधमव्ृत्तिफलमवरुम्बसे । !! 
नमद्युतिः- ६ | 
युतिरनमेस्रदूता नमेदुतिरसो यथा । 
४४ कः खट धीरोदारां गमीरसटिलां पिपासुरपि गङ्गाम्‌ । 
दूरादपि नासीदेदारादपि सारिणी समुद्य ॥ "" 
प्रगमनम्‌ -- 
उत्तरादुत्तरं वाक्यं प्रगमः कथ्यते यथा ॥ ३४ ॥ 
‹‹ मङ्गख्वती-- | 


वत्से वारं वारं वचनानि मया वर्णितानि तव । 
` विगकन्ति कणेविवराद्वमाद्धाण्डादिवाड्ु सख्कानि ॥ 
कोखदी-- 
"माए मह प्पष्ूडो दुव्वारदमो ण होदि किं मणो । 
प्जरदि करं ण पुण्णो भभिल्ञारेव्व विअणपवणेहिं ॥ 
(मातमेम प्ररूढो दर्वारतमो न भवति किं मदनः । 
प्रज्वलति किं न पूर्णोऽभचिज्वार एव व्यजनपवनैः ||) 
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माए मह प्पणिबो वारिदिदमो ण होदि किं मअणो । 
पजलदि ण पुण्णो अग्धिविजाई विअणपवणेदिं ॥ 
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निरोधनम्‌ - 
निरोधनं हिताथेस्य निरोधः कथ्यते यथा | 
“° राजा-- धिङ्‌ मूख, 
प्राप्ता कथमपि दैवाक्रण्टमनीतेव सा प्रकटरागा । 
रज्ञावरीव कान्ता मम हस्ताद्‌ श्रिता भवता ॥ "" 
पयपासनम्‌ - | 
पयुपासनघूक्तं स्याक्कुदस्यालुनयो यथा ॥ ३५ ॥ 
८५ अपराधमिमं क्षमस्व सख्याश्चरणो तै मदपेक्षया गृहाण । 
अरुणप्रभयावरीदपद्यां नरिनीं द्या नयेद्धिकास्तमकेः ॥ "` 
पुष्पम्‌ -- प 
उक्ताद्विरोषवद्राक्यं पुष्पं संकीत्येते यथा । 
८८ विदृषकः--भो वस्स, सव्वधा एतो सुत्ताहारो जवकाजोग्गा 
अक्खमाला होद । 
(मो वयस्य, सर्वथा एष मुक्ताहारो जपकाल्योग्या अक्षमाला भवतु ।) 
राजा-- वयस्य, सत्यमेतत्‌ । अन्यच्च, 
आसिला विजने विमुक्तविषयासङ्गं मनो निश्चरं 
कृता हृल्लरजान्तरे प्रियतमां परं देवतम्‌ । 
ध्याखा हारलतामयाक्षवलयं हस्तेन धृता मया 
तत्सायुज्यफला्तये प्रतिदिने तत्नाम संजप्यते ॥ '” 
वजम्‌-- 
प्रत्यक्षनिषुरं वाक्यं वज्नमित्युच्यते यथा ॥ २६ ॥ 
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“८ विदूषकः--मो वस्त, अद्याणं एदं खु दुरं । 
(भो वयस्य, अस्माकमिंदं खट दुष्करम्‌ ) 
राजा--आः, अव्यन्तनिष्ुरमेतद्राक्यम्‌ । 
विषमिव मनसो मोहनमशनिरि नितान्तनिष्ठुरं श्रवसोः । 
प्राणप्रयाणमेरीभाङ्कारः. प्रणयजरूधिबडवाभिः ॥ 
इपन्यासः-- 
उपन्यासः भ्रसादोक्तिरूपायेनोच्यते यथा । ` 
८ मङ्गख्वती-- ` 
सवैथेयं समासक्ता तर्मिस्तामरसेक्षणे । 
मव प्रसन्ना भद्रे तं तेन रोषो नते वरम्‌ ॥ " 
बणेसंहरणम्‌ -- | 
चातुवेण्योपगमनं व्णसंहरणं यथा ॥ ३७ ॥ 
« कोयुदी--एदं ण सुदं तुए 
सव्वणं सहि वण्णाणं ब्टुणो पमो गुरू । 
आराहणिज्नो अण्णेहिं वण्णेहिं जेण वण्णिदो ॥ 
(एतन्न श्रुतं त्वया 
सर्वेषां सखि वर्णानां ब्राह्मणः प्रथमो गुरुः । 
आराधनीयोऽनयेषै्र्येन वणित: ॥) "' 
प्रतिमुखे आवरयकान्यङ्ञनि-- 
भरगमः परिसपैशोपन्यासो वजमेव च । 
पुष्पं च नियमद्राच्यान्यन्यानि तु यथारुचि ॥ ३८ ॥ 
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गभेसंधिः-- 

गमेस्तु दृष्नषटस्य बीजस्यान्वेषणं हुः । 

भवेन्न तु पताकात्र परप्त्या्चा नियमाद्धषेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
गभेसंध्यङ्खगानि- । 

अभूताहरणं मागां रूपोदाहरणे कमः । 

संग्रहथामुमानं च तोटफाधिवछे तथा ॥ ४० ॥ 

उद्रेगसश्रमाक्ेपा अङ्गानि द्रादश्चास्य तु । 
अभूताहरणम्‌ -- | 

छद्मकमे समाख्यातमभूताहरणं यथा ॥ ४१ ॥ 

‹‹ सोरभः--आर्ये, किमुच्यते £ छदमनानुप्रविह्यसाधयामोऽभिर- 
पितम्‌ । '' 
मागेः-- . 

तस्षाथेकथनं यत्तन्मागं इत्युच्यते यथा । 

४८ मङ्गरवती-- ननु सोरभ, 

कपरमिव कायवन्तं क इव विरच्छदमना खरामेनाम्‌ । 

अरूमतिसंधातुमतस्तच्वं कथयामि तावतोऽथैस्य ॥ "' 
रूपम्‌ -- 

सवितर्क तु यद्वाक्यं रूपं तत्कथ्यते यथा ॥ ४२॥ 

“' राजा--- वयस्य, 
नेयं निशा दिवस एव भवेत्कथं मे 
निद्रान्यथा नयनयोयुगङं न याति | 
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नायं शशी तपन एव तनोति ताप- 
मुत्यात एव यदि मासु विभान्ति ताराः ॥ 


उदाहरणम्‌ -- 
यदुत्कषेकरं वाक्यं तदुदाहरणं यथा । 
‹‹ राजा-- (मर्यमारतयुदिर्य) 


मन्दोऽसि मल्यमारत कथमिव निश्वास्मारतैस्तस्याः । 
स्पर्धा करोषि मे खं विषायसे तेऽधुना सुधायन्ते ॥ "” 


क्रमः-- | | 
क्रमः संचिन््यमानाशिञानं भावस्य वा यथा ॥ ४३ ॥ 


* राजा--- (इति वदन्नेव नेत्र निमीस्यति) 


विदृषकः--णोमािए, एसो वअस्स णिमीरििणजणो संकप्पसमा- 
अमघुदं अणुहोदि । 


(नवमालिकि, एष वयस्थो निमीङितिनियनः संकरस्पसमागमसुखमनु 
भवति }) 
संप्रहः- 
सामोक्तेरमिधानं च संग्रहः कथ्यते यथा । 
४ सोरभः-- 
अर्थैरनेकेजेननीममुष्याश्िततं च दत्वा चिरकाटम्ग्यम्‌" । 
संतोषयेयं सहसेव भद्रे न चेत्कथं स्यादिह नः प्रवे: ॥ ” 
1 चिन्लयप्‌ ¢. 3; ऽ. 
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अनुमानम्‌ -- | . 
लिङ्गाटिङ्किपरिजञानमुमानं मतं यथा ॥ ७७ ॥ 
५८ मङ्गरवती-- | | 
कारणं ज्ञायते कार्यदधमाद्भूमध्वजो यथा । 
अस्ति चेदथेसंपत्तिरचिरादवरोकष्यते ॥ '† 
. तोटकम्‌ -- 
ससंरम्भं तु यद्राक्यं तोटक कथ्यते यथा । 
“* मकरदंष्टा-- (ससंभ्रमम्‌) जुत्तं पि सच्चं भणति । जुजदि खु, 
चोरो मज्ज करादो हारल्दं हंत संभमेण हरतो । 
पहरई पासाणेहिं पेच्छसि तुमं पि किमेतस्य पडिकादव्वं | '' 
(युक्तमपि सस्यं भणसि । युज्यते ख, 
चोरो मम करात्‌ हारर्तां हम्त संञ्नमेण हरन्‌ । 
प्रहरति पाषाणेः पश्यसि त्वमपि किमन्न परतिकरतैल्यम्‌ |) '" 
अधिबलम्‌ -- 
कार्यं यत्सातिसंधाने कथ्यतेऽधिवलं यथा ॥ ४५ ॥ 


"' सोरभः-- (स्वगतम्‌) अस्तु नाम । तथाप्यच्युतदत्तपदा्- 
बसदेवेनामतिसंधाय साधयामि कार्यम्‌ । ? 


उटेगः- 


श्रुमि्यां हृता भीतिष्द्रगः कथ्यते यथा । 
१ अनुमानं तु तद्यथा ८;७3;5. 
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४४ मकरा -- ता राअरत्तस्स पूण्णमुत्तिणो किअमाणदुवेसे दुधेवि 
दुष्ष्यणे दाणि एव्व मारेमि । 

(तत्‌ राजपुत्रस्य पुण्यमूरतैः क्रियमाण्ढेषो द्वावपि दुर्बाह्मणाविदानीमेव 
मारयामि ।) " 
संश्रमः- | 

शङ्कात्रासो यत्र वाक्ये संश्रमः कथ्यते यथा ॥ ४६ ॥ . 


८८ सोरभः-- (सरङ्गं सत्रासं च स्वगतम्‌ ) किमेषा पूर्ववदेव कार- 
यिष्यति 2 ११ .: । 


आक्षेपः-- | | 
“ गभेबीजसषुरकेपादाक्षेषः फथितो यथा । 


“‹ सोरभः-- ` 
` प्रसादं -तव संमाप्य साधनीयं समीहितम्‌ । 
विभावरी विना सेम्या चकोरेण न चन्िका ॥? 
गर्भे आवक्यकान्यङ्ानि-- 
अभूताहरणं मागेस्तोटकाधिबटे अपि ॥ ४७ ॥ 
आक्षेपशात्र नियमाद्रास्यान्यन्यान्यपीच्छया । 
अवमशेसंधिः-- 


क्रोपेनावमृशोत्र ग्यसनाद्रा विखोभनात्‌ ॥ ४८ ॥ ` 
7भेनि्भिन्नवीजार्थं सोऽवमश्चोऽवपर्चनात्‌ । - 


सप्रमः परिच्छेदः । ११.१९ 
वरमरोसंध्यङ्ानि- 
'अत्रापवादसंफेटो विद्रवद्रवशक्तयः ॥ ७९ ॥ 
श्रुतिः भरसङ्गशनं व्यवसायो विरोधनम्‌ । 
प्ररोचना विचरखनमादानं च त्रयोदश्च ॥ ५०॥ 
पवाद्‌ः-- | | 
दोषप्रख्यापनं यत्स्यादपवादो पतो यथा | 
८५ कैरवः-- | 
पापे पुरा पातयितुं प्रवृत्ता संतानकं स्वस्पफराय तहिं 
यागेरनेकेयमिभि्ैरेण्यो रोकः कथं रोचनगोचरस्ते ॥ "! 
फेटः- | । ~ 
रोषेण भाषणं यत्स्यास्संफेटोऽभिमतो यथा ।॥ ५१ ॥ 
“ मकरदष्टा-- 
पत्ता युधा वारविरासिणीए माञाथुञंगेण न मारिदैत्ति 
सा केदईं कामिअफुष्पुप्फा कत्ता पुरा कंडइणी विसेण ॥ 


(प्राप्ता सुधा वारविरासिन्या मायामुजङ्खेन न मारितेति । 
सा केतकी कामितफुष्पुष्पा क्लृप्ता पुरा कण्टकिनी विषेण ॥) 


कैरवः- धूर्ते, नाचापि रोषं मुञ्चसि । ” 
्रद्रवः- | 
 वधबन्धादिकथनं विद्रवः कथ्यते यथा । 
1 त्र ए, | 
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८‹ कैरवः.-- 
बद्धः पश्चाहरिभिरवनीपारभृत्येर्नियोग- 
चस्याः क्ररेयैमपरिसरं प्रापणीयो यथासम्‌ । 
सा त्वं रोषं मयि वितनुषे सांप्रतं सांप्रतं ते 
सर्पिः क्षीरं विषमिव खले साथयेस्साधु तेन ॥ "' 
द्रवः-- 
द्रवो गुरतिरस्कारकथनं कथ्यते यथा | ५२ ॥ 
° लवः-- | 
वृद्धास्ते न बिचारणीयचरितास्तिष्ठ्तु हं वतैते" 
युन्दस्लीदमनेऽप्यक्रुण्टयश्चसो रोके महान्तो हि ते 
यानि त्रीण्यकुतोमुखान्यपि पदान्यासन्खरायोधने 
यद्वा कोशलमिन्द्सू नुहननेः तत्राप्यभिज्ञो जनः ॥ 


शक्ति- 
शक्तिः संकीत्येते सा यद्िरोधक्षमनं यथा । 
:“ राजा-- वयस्य, | 
विख्ज मनसि रोषं मा विरुद्धं वचो मे 
तव भवतु निजानामेव कोपपरसादो | 
खरतररविरदिमव्रातपातेऽपि सदः 
सरसिजनिकुरुम्बं स्वैरमुन्मेषमेति ॥ "" 
" वतैते इत्यव्ययं दोषसंवरणा्थे इति नारायणीयव्याख्या । तेष्वपि देषु 


हबरणीयो दोषगणो वतेत एवेति शब्दार्थ; । 
9 निधने ए; 5, 
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युतिः-- ` | 
तजेनोद्रेनने यत्र सा धतिः कीर्यते यथा ॥ ५३ ॥ 

४५ कैरवः-- 
या स्वं दूती यमस्येव तदा तजितवत्यपि । 
सैव संप्रति सोद्वेगा चपले चाहुः भाषसे ॥ "! 
प्रसङ्धः-- 
कीतेनं गुरुनाम्नो यससङ्गः कथ्यते यथा । 
““ मकरदष्ा-- . 
जादो जधिज्षरादो कासारादो विणिकघन्तं । 
सुमरदि णागो हिजए कि पंकाङित्तकासरं जाद्‌" ॥ 
(जातो जलयिद्चरात्‌ कासाराद्विनिष्करान्तम्‌ । 
स्मरति नागो हृदये कि पङ्कारिप्तकासरं जातु ॥) 
छटनम-- 
यत्रावमाननं वाक्ये छलनं तन्पत्‌ यथा ।॥ ५४ ॥ 


“८ बन्दी-- देव, 
कोऽयं ते प्रतिकनुमन्र भवतश्चेरान्तव द्धाक्षतो 
भूयः स्वस्ति वदन्नरव्यनुगरहं दृपणाताङ्गुिः ) 
किं क्नारमहीपतिः किमु महाराष्ट किमङ्गाधिपः 
कि पाण्ड्यः किमु धुजैरः किमसुना सर्वेऽपि ते सेवकाः ॥ " 


1 चाष 0 3. । ° इद्मीतिरियम्‌, 
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उ्यवसायः- 
स्वसामथ्यैस्य कथनं व्यवसायो पतो यथा । 


६८ न 
करवः-- 
जडं जरनिषेर्वारि मुक्ला मुनिनिराङ्ृतम्‌ | 
मम स्वान्ते मधुध्वंसी नियं शेते निरामये ॥ 
अतोऽखिल्जगव्छवहमेवातुर्प्रभावः । 
विरोधनम्‌ -- 
विरोधनं खश््तयक्तिः संरब्धानां प्रतं यथा ॥ ५५॥ 
° अजुनः--अयै, प्रसीद । किमत्र क्रोधेन 
अप्रियाणि करोध्येष वाचा शक्तो न कर्मणा । 
हतभातुरातो दुःखी प्रखापैरत्र' का व्यथा ॥ 
भीमः-- अरे, भरतकुेन्दुकरुङ्, 
अयव किं न विसजेयमहं भवन्तं 
दु शासनानुगमनाय बहुप्रापिन्‌ । 
विन्नं गुरू न कुरुतो यदि मद्रदाम- 
निर्भि्यमानरणितास्थनि ते शरीरे ॥ 
अन्यच्च रे मूढ, 
लोकं खीवन्नयनसलिलियत्परिव्याजितोऽसि 
भ्रातुवेक्षःस्थरविधरने यच्च साक्षीकृतोऽसि । 


1 दस्यः का कथा ८, 
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आसीदेतत्तव कुरूपते कारणं जीवितस्य 
रद्ध युष्मकुरुकमलिनीकुञ्रे भीमसेने ॥ 


ुर्योधनः--दुरासन्‌ भरतकुकापशद, पाण्डवपश्चो, नाहं भवानिव 
विकत्थनाप्रगस्भः । किंतु, 


द्रक्ष्यन्ति न चिरासघुपं बान्धवास्तां रणाज्रिः 
मद्भदाभिन्नवक्षोऽस्थिवेणिकाभीमभूषणम्‌ ॥ "! 


प्ररोचना-- 
रोचना सिद्धवयद्धाव्यथेकथनं यथा ¦ 
“५ बन्दी-- देव, 


आस्ते द्वारि वधु्विधातृरचनाविदश्धयविश्रान्तिभूः - 
भूरेतस्य बरादहारि भवता भीतानतारातिना । 
किं नामापरमन्र कायमधुना साध्यं समाशास्यते 
तव्पाणिग्रहमङ्गकाय मनुजाधीशास्तु यज्ञो महान्‌ ॥ "! 
विष्वटनम्‌ -- 
विकत्थनाद्विचहनमापनन्ति बुधा यथा ॥ ५६ ॥. 
५४ कैरवः-- 
ननु तव नयहीने नापराधं स्मरेयं 
मनसि विज भीति मच्छधो° नासि पात्रम्‌ । 
मुवनमखिलमेको भुममयेव भ्ुवाहं 
नियमयितुमधीशो* नीरजक्षप्रमावात्‌ ॥ "! 


" रणाङ्गणे 4 2; 9. | वेदुष्यविश्रान्तिभूः ऽ. .. 
° क्रुधा 5, मपीरः 5, ` 
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आदानम्‌ -- 
कार्यस्य संग्रहो यत्स्यात्तदादानं मतं यथा । 
“ केरवः-- (स्वगतम्‌) अस्तु नामेनां कुष्ठिनीं देवकुरमस्थापित- 
दीपस्तम्भोपरि निधाय गमिष्यामि |" 
अवमे आवरयकान्यङ्ानि-- 
व्यवसायादानशक्तित्रयपावशष्यकं विह ॥ ५७ ॥ 
निबैहणसंधिः- 
बीजवन्तो युखाच्रथां विपरकी्णां यथायथम्‌ । 
एेकाथ्येुपनीयन्ते यत्र निर्ैहणं दि तत्‌ ॥ ५८ ॥ 
 निवेहणसंध्यङ्कानि-- - 
संधिविरोधो मथनं निर्णयः परिभाषणम्‌ । 
भ्रसादानन्दसमथा धरतिमांषोपगुम्भने ॥ ५९ ॥ 
पूवेभावोपसंहायो परशस्तिश्च चतुर्दश । 
संधिः- 
धखसूचितषीनाथेपाप्निः संधि्मेता यथा ॥ ६० ॥ 
८४ केरवः-- 
आदावघटितं काय मध्ये सुधरितं मम । 
भूयो विधरितं भूयो भूयाद्धटयितुं प्रभुः ॥ ” 
विरोधः-- 
प्ागेणं तस्य कार्यस्य विरोधः कथ्यते यथा । 
1 परिभावनम्‌ 5. 
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‹‹ सोरभः-- 
सा सखयेवमवभानिता सती कुद्िनी कृपितपन्नगीनिभा । 
मारयेक्िसु महीशदरिताः मानयेकिमुत मन्दविग्रहा ॥ "! 
प्रथनम्‌- 
ग्रथनं तस्य कायेस्य तूपक्षेपो पतो यथा ॥ ६१ ॥ 
५४ कैरवः-- वयस्य, नात्र संदेहः । 


शाम्तिमेति सकलोऽपि भूभुजां संनिधौ सहजवैरव्जितः । 
तामसा अपि तरक्षवो खगैः संचरन्ति हि समं तपोवने ॥ "† 


निणेयः- 
अनुभूताथेकथने निर्णयोऽभिमतो" यथा । 
५५ सोरभः-- वयस्य, मेवं मन्तम्यम्‌ | 
स देवतावेहमनि सत्यसंगरः सतां समक्षं समदीरितं तथा । 
वचः स्वकीयं वसुधेश्वरः कथं सुहूतेमात्रेण मृषा करिष्यति ॥ 
परिभाषणम्‌-- 
अन्योन्यपरिवादो यः परिभाषात्र सा यथा ॥ ६२ ॥ 
“‹ मकरदं्टा-- (सरोषम्‌ ) अरे दुज्बह्मण, पहववेदिणो पुरदो पुणो 
वि एव्व भणसि | | 
(अरे दुत्राह्मण, प्रमवयेदिनः पुरतः पुनरप्येवं भणसि ।) 
1 तिता ` §. ° अभिहितो यथा ऽ. . :: . . रषरिभावो 5, 


११८ अखंकारसंगरहः 
सोर भः-- 


धूर्ते दुरम्तविपदणेैवमध्यममो 

दीनाववेक्षय कृपया दिननाथवंहयः । 
"आवामपारमनयन्नयनात्तदीया- 

जज्ञातो जहाति न कदापि सतौ नरेन्ः ॥ 
अतस्ते तजैनान्न बिभीव; । "! 


प्रसादः- 
प्सीदे्याश्रनुनयः भरसादोऽभिमतो यथा | 
“` रुतसारः-- (किंचिद्विहस्य) मो, क्षमस्व ममापराधम्‌ | "' 
आनल्दः-- 
वाञ्छितायेस्य या प्ा्िरानन्दः स मतो यथा ॥ ६३ ॥ | 
^“ पुरोधाः-राज्ञः करेण रमण्याः करं आहयति ; 
राजा-- (सष गरृहाति) ' 
समयः- 
चिरारूढस्य दुःखस्य निगेमः समयो यथा । 


` राजा-- ( कथमपि कटाक्षेण निर्व्मै अपवार्य) वयस्य 
सामिरुठसरसीरह निवद्ङ्गसंततिसमाननिकाया ¦ | 
अञ्जनाविख्वाष्परवा मे क्षालयन्ति चिरखे दमसुष्याः ॥ 


! आवामवारं ऽ, 


^ भतसारः 5. 
° तरणी ^११९ ९०४९. 6 - । 
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धृतिः-- 
स्थिरीकरणमथेस्य ङन्धस्य तु धृतिर्येथा ॥ ६४ ॥ 
४४ पुरोधाः-- ततः सप्तपदान्याक्रम्य, 
कर्तानि पदानि सप्त साक्षीण्यनरे वामुभयोरतोऽस्तु सख्यम्‌ । 
रिबयोरिव चाश्वतेकरस्यं चरतो यावदशीतश्षीतभानू ॥ '' 
माषणम्‌- | 
मानाथेकामादिलाभो भाषणं कथितं यथा । 
८४ कैरवः-- 


तवास्मजा तामरसायताक्षी मद्यं ससंमानमियं महीश्च । 
दत्ता दयावारिधिना त्वया तद्रूपदेशादुरु यत्सदुक्तम्‌ ॥ ” 


उपगुम्भनम्‌-- 
उपगुम्भनमाशयेपरा्िरिद्युच्यते यथा ॥ ६५ ॥ 
८“ पुरोधाः-- (साश्वयम्‌ ) मनोरथसिद्ध, ममाप्येतदेव विवक्षितम्‌ । 
जहो, दैवादावयोमैतिसंवादः । 
पूवेभावः-- 
कायस्य दशने पूपभावः संकीर्यते यथा । 
८‹ मनोरथसिद्धः--अन्यश्वेदं ममादास्यमस्ति । तदिदम्‌ --तथा 
मारवनाथः संमावनीयो यथा प्रीयते देवी । | 


स्वैः स्वजनसंमानात्संतोषमुपयाति दहि । 
युथा वकुलसेकेन्‌ विकसेन्युकुलावङ्ी ॥ "` 
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उपसंहारः-- 
स स्याक्कायेस्य संहारः प्रियावाक्षिपितो यथा ॥ ६६ ॥ 
८* पुरोधाः-- 
ुण्यस्तस्य पुरातनैः क्षितिपतेः प्रस्यातवत्सान्वय- 
क्षीराम्भोनिधिचन्द्रमाः सकरभूरोकामिनन्धोदयः; | 
सवरं सवितपूवैराजचरितः पूतौनिनर्वषने- | 
जामातासि जनाधिनाथ विदिशां हंसावलीं चाप्नुयाः ॥ ” 
प्ररास्तिः- 
प्रशसिः परोच्यते सा तु यच्छुभाशंसनं यथा । 
५५ साहित्यभानुरयतामुदयं नृपाणां 
कीप्येश्वुजानि विकसन्ति सितानि सन्तु । 
नारं प्रयातु घनदजेनवाक्तमिसं 
भूरस्तु संततमहोत्सवशाङिनीयम्‌ ॥ ” 
 निवेहणे आवरयकान्यङ्घानि-- 
अङ्गान्यवरयमेतानि वाच्यानीह चतुर्दश ॥ ६७ ॥ 
संध्यङ्गानां प्रयोजनम्‌ 
उक्ताज्ञानां चतुःषष्टेः षोढा चेषां पयोजनम्‌ । 
इष्टस्याथस्य रचना गोप्यगुप्तिः प्रकाशनम्‌ ॥ ६८.॥ 
रागः प्रयोगस्य धार्य इत्तान्तस्यानुपक्षयः 
` वस्तुनखेनिध्यम्‌ 
| पनसा विभागः स्यार्सवेस्याप्युक्तवस्तुनः ॥ ६९ ॥ 
सुच्यमेव मवेत्किचिद्‌ इयं श्रव्यमथापरम्‌ । 
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स ~ 

नीरसोऽनुचितस्तत्र सं्रुच्यो वस्तुविस्तरः ॥ ७० ॥ 
सूच्यार्थाविष्करणम्‌-- ` 

अर्थोपक्षेपकेः सूच्यं पश्चभिः प्रतिपादयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

विष्कम्भचूखिकाङ्कस्याङ्वतारपवेशकैः । 
विष्कम्भः- 

दृत्तवतिष्यपाणानां कथांकानां निदशेकः । ७२ ॥ 

संक्िप्राथेस्तु ' विष्कम्भो मध्याभ्यां मध्यमेन वा । 
विष्कम्मो दिधा- 

प्रयोजितो भवेच्छुद्धः संकीर्णो नीचमध्यमेः ॥ ७२ ॥ 
चूक्कि-- ` 

अन्तथैवनिकासंस्थैशचूलिकाथस्य सूचना ) 
अङ्कास्यम्‌ -- 

अङ्ान्तपरैरङ्स्यघुत्तराङ्काथेसुचनम्‌ ।॥ ७४ ॥ 
अङ्कावतारः-- 
` अङ्कावतारस्तवङ्कान्ते पतोऽङकस्याविभागतः । 

भूतमाविकथांशानां सूचको नीचमाषया ॥ ७५॥ 
प्रवेदाकः-- 

नीचपत्रैः प्रयुक्तोऽङ्दरयस्यान्तः प्रवेशकः 

एभिः संसूचयेत्सूच्यं दश्यमङ्कः भदशेयेत्‌ ।॥ ७६ ॥ 
दृइ्यम्‌- 

हरयस्तु पधघुरोदात्तरसमभावनिरन्तरः । 


। संक्षिपाथंस्तु 5. 
1 6 


१२२ अटटकारसंग्रहः 


` ्रव्यम्‌-- . 

नाव्यधभपवेक्षयैव श्रव्यं वस्तु त्रिधा यथा" | 
श्रव्यस्य त्रैविध्यम्‌ -- | | 

9 म 

सवेश्राग्यं च नियतश्राव्यमश्राव्यमेव च ॥ ७७ ॥ 
प्रकारम्‌ ; स्वगतम्‌ - 

सवेश्राग्यं प्रकाज्ं स्यादश्राव्ये खगते मतम्‌ । 

द्विविधं नियतश्राभ्यं जनान्तपपवारितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
. जनान्तिकम्‌ -- 

त्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्तरा कथम्‌ । 

अन्योन्यमन्लणं यस्स्यात्तजननान्ते जनान्तिकम्‌ । ७९ ॥ 
अपवारितम्‌ -- 

रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य पराष्स्यापवारितम्‌ । 
आकाभाषितम्‌ -- 

कि ब्रवीष्येवमित्यादि विना पात्रे ब्रवीति यत्‌ । 

्रुतेवानुक्तमप्येतत्तत्स्यादाकारशभाषितम्‌ ।। ८० ॥ 

सर्वाङ्गसंयुतमनेक विधाथेसार्थं 

सदृत्तनायकविरोषसपयशोभम्‌ । 
राज्यं सदीयमिव रूपकवस्तु रम्यं 
 *मन्नक्षितीश्च पहतां यदमातनोति ॥ ८१ ॥ 


इति श्रीमदम्रतानन्दयोगिप्रवर विर चितेऽङंकारसंम्रहे° 
संध्यङ्कनिरूपणं नाम सप्रमः परिच्छिदः। 


1 मतम्‌ ऽ. " मन्म ऽ. ‡ सर्वारकारसंग्रह 80 


अषमः परिच्छिदः 
वृत्तिः-- 
 नेतृव्यापाररूपा या एत्ति; सा स्याच्चतुर्विधा । 
वृत्तिमेदाः-- 
भारती साचती चारभटी कैशिक्यतः परम्‌ ॥ १॥ 
चतस्रो इत्तयो ज्ञेयाः सवेनाव्यस्य पातकाः । 
भारती ब्रत्तिः- । 
भारती संस्कृतप्रायो वाण््यापारो नटाश्रयः ॥ २ ॥ 
भरतेस्तु प्रयोज्यत्ाद्धारती चतुरद्गिका । 
भारतीव्न्यङ्गानि- 
परोचनाध्रुखं चेव वीथीः प्रहसनं तथा ॥ २ ॥ 
स्थाने प्रहसनस्याथ भाणमप्याह कोहछः । 
एतेषां रक्षणं ग्पश्चायसङ्गादमिधीयते ॥ ४॥ 
सात्वती घत्तिः- 
ॐ = ओ ज 
साखती सा पता सखल्ौर्यद्यागदयाजवैः । 
युक्ता हषोत्तरा श्ोकवनिता सुपदीरिता ॥ ५॥ 


1 वीथ्या © 3. ° पश्चालसङ्गेना © 3. 
: सात्वती नाम सा नेतृशोर्थलयागदयाजतैः © 3. 
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साच्वतीव्र्यङ्ानि- | 

संलापोस्थापकावस्याः संश्च परिवतेकः । 

अङ्गानि चत्वा्येतेषां क्षाह्टक्षणघ्रस्यते ॥ ६ ॥ 
संखछापकः - | 

संछापको 'गभीरोक्ति्नानाभाषरसो यथा | 

८ रामः--अयं सः, यः किर सपरिवारकातिकेयविजयावर्सितेन 

` भगवता नीरकोहितेन "परिित्सरसदस्नान्तेवासिने तुभ्यं प्रसादीकृतः परशुः । 
परदुरामः--आम्‌। राम दाशरथे, स एवायं ममाचायंपादानां प्रियः 


परदुः | 
असप्रयोगसुरखीककहे गणानां 


सेनयेवैतो विजित एव मया कुमारः । 
एतावतापि परिरभ्य कृतप्रसादः 
प्रादादसुं प्रियगुणो भगवान्युरमे ॥ 
इत्थापकः-- 
उत्थायकस्तु यत्रारि युद्धयोस्थापये्था ॥ ७ ॥ 


““ आनन्दाय च विस्मयाय च मया दृष्टोऽपि दुःखाय वा 
वैतृष्ण्यं तु कुतोऽ संप्रति मम खदने चश्चुषः । 
त्सांगत्यसुखस्य नास्ति विषयः किं वा बहुव्याहृते- 
रसिमिन्वि्रतजामदभ्यविजये बाहौ धनुजेम्भताम्‌ । " . 
सघः-- | 
नीलया देवेन वा मेदः संघाख्यः कथ्यतते यथा । 
1 गभितोक्ति; © 3. | ° प्रि 00160 © 3. 
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४४ चाणक्यो नीतिसामथ्यादराक्षसीयानमेदयत्‌ । 
मेदो विभीषणस्याभूद्रावणादैवयोगतः ॥ ” 
परिवतेकः-- 
भेदं साप च दानं च निष्फरीकरुलय यत्रतु ॥ ८ ॥ 
परितेक इस्युक्तो दण्डस्वीकरणं यथा । 
“८ हेरम्बदन्तमुसलोिखितैकमित्ति 
वक्षो विश्चाखविशिखव्रणलाञ्छितं मे | 
रोमाश्चकञ्नुकितमद्ुतवीरराभा- 
चत्सद्यमच परिरब्धुमिवेच्छति तवाम्‌ ॥ 
रामः--भगवन्‌ , परिरम्भणमिति प्रस्तुतप्रतीपमेतत्‌ । "' 
आरभटी बत्तिः- 
मायेन्द्रनाटसंमापकोधोद्श्रान्लादिवेषटितैः ॥ ९ ॥ 
युक्ता भवेदारभटी चत्वायेज्ञानि तत्र च । 
आरभटीव्रन्यङ्गानि- 


संक्षि्चिका स्यात्संफेटो बस्सूत्थानावपातने ॥ १० ॥ | 


संक्िपिः-- . | 
संक्षि्रवस्तुरचना,संक्षिपिः ` श्चिखतो यथा । 
चरिते वत्सराजस्य कणिङ्द्विपयोजनाः ॥ ११ ॥ 
संक्षिपिरथवा नेव्रदशान्तरकृतियेथा । 


वालिनाशेन सुग्रीवः किष्किन्धापिपतिः कृतः ॥ १२॥ 


 भागेवस्यापि चोद्धलनिततो शान्तता्रयः । 


1 शिल्पिनः © 3; 5. « ° योजनम्‌ © 3; 5 
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सफेटः- 
संफेटस्तु समाघातः करदधसंरब्धयोर्यथा ॥ १३ ॥ 
लक्ष्मणेन्द्रजितोवुद्ं रामरावणयोश्च षाः । 


वस्तूत्थापनम्‌-- 
मायाचरुत्थापितं वस्तु वस्तूत्थापनकं यथा ॥ १४ ॥ 
माययेनद्रनितो” बुद्धे दिवा °ध्वान्तप्दर्शनम्‌ । 


अवपातनम्‌-- . 
“क्षिपपवेशनिर्याणसंच्रमव्रासविद्रैः ॥ १५ ॥ 
अवपातस्तसो ेयोऽनिष्टदशनतो यथां । 


“नष्टं वधवरेमनुष्यगणनामावादक्ृता' त्रपा- 
मन्तः कञ्चुकिकञ्चुकस्य विद्चति त्रासादयं वामनः | 

पयन्ताश्रयिमिर्निजस्य सदशं नान्न: किरातैः कृतं 
कुञ्जा नीचतयेव यान्ति दनकररासेक्षणाराङ्किनिः ॥ ” 


कैशिकी व्त्तिः-- 
या रम्यनेपथ्यविरोषयुक्ता 
स्ीभियुता वा बहुरृत्तमीताः । | 
कामोपमोगपरचुरचारा 
सा कैशिकी हत्तिरदाहृता स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
1 यत्‌ © 3. “ जितां 5, 
` चन्द्र ©3; 5. ˆ क्षिमपरेवेशानिर्वाण © 3. 
? वर्षधर; 5. ° नाशादङ्ृत्वा © 3; 5. 
7 बहुगीतनृत्यैः © 3; 5 क 
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केरिकीवरत्यङ्गानि-- 
नमे च नमेखन्दो न्मस्फोरथ नमेगर्भ । 


केरिक्याशवस्वारो भदा हेते सथदिष्टाः ॥ १७॥ 
नमे- 

रखितमधुरामिषानं भृज्ञाररसाश्रयं सुखोपेतम्‌ । 

इृच्छाभयहास्ययुतं नमे त्रिविधं वदन्ति यथा ॥ १८ ॥ 


८८ मध्या गमय स्यज श्रममरं स्थित्वा पयः पीयतां 
मा शल्येति विमुञ्च पान्थ विजनः शीतः प्रपामण्डपः | 
तामेव स्मर घस्मरस्मरशरत्रस्तां निजां प्रेयसीं 
त्वचित्तं तु न रञ्जयन्ति पथिक प्रायः प्रपापारिकाः ॥ 


६६ 1 


अभमिव्यक्ताटीको विफरूसकखोपायविमव- 

शिरे ध्यात्वा सयः "कृतक्तकसंरम्भनिपुणः । 
इतः प्रष्ठ परे किमिदमिति संत्रास्य सहसा 
कृताश्चेषां धूतेः सिमितमधुरमालिङ्गति वधूम्‌ ॥ "' 


“* शूल्यं वासगृहं विरोक्य शयनादुस्थाय किचिच्छने- 
निद्राग्याजसुपागतस्य सुचिरं निवेष्य प्युमुखम्‌ । 
विक्षब्धं परिचुम्ब्य जातपुखुकामालोक्य गण्डस्थलीं 
रुज्नानम्रमुखी प्रियेण हसत्रा बाख चिरं चुभ्विता ॥ 


नमस्पन्दः- 
उतकण्ठानिभेरपेपनवसंगमसं चमम्‌ । 
अन्ते भयानकं प्राहुनेमस्यन्दं तु तद्यथा ।॥ १९ ॥ 


९. 4 1 0 = + ~ &+ ~ ॥। ४ 0 1 स +) र, । 


१२८ , अटकारसंग्रहः 


५‹ विज सुन्दरि संगमसाध्वसं ननु चिरास्पमृति प्रणयोन्मुखे । 
परिगृहाण गते सहकारतां खमतिमुक्तरुताचरितं मयि ॥ 


नमेस्फोटः- 
कन्यानायकयोरयत्र त्तं च स्फुटितं भवेत्‌ । 
नमेस्फोटः स विङ्ञेयः संश्रमादिुतो यथा ॥ २० ॥ 
८८ गमनमलसं शल्या दष्टिः सरीरमसष्वं 
श्वसितमधिकं कि न्वेतस्स्याक्िमन्यदितोऽथवा । 
भ्रमति भुवने कंदरपाखं ` विकारि च यौवनं 
ग्लङ्ितिलङितास्ते ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम्‌ ॥ ` 
नमेगभः-- 
नमेगरभश्च्छन्ननेतव्यलीकार्थाय तथथा । 
“ दष्टैकासनसंगते प्रियतमे पश्वादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितक्रीडानुवन्धच्छलः | 
ति्ैषक्रितकंधरः 'सपुरुकः प्रेमोह्ठसन्मानसा- 
मन्त्हासरसत्कपौलफलरकां धूतोँऽपरां चुम्बति ॥ "” 
भारती व्रत्तिः- 
भारती शब्दद्रत्तिः स्यादस्यास्तिस्ोऽथषतयः ॥ २१ ॥ 
रसमेदेन व्रत्तयः- । 
शृङ्गारे कैशिकी बीरे साखस्यारभरी पुनः । 
रसे रोदे सबीभत्ते त्तिः सवत्र भारती ॥ २२॥ 
आसां मेद चतुष्कैऽस्मिननेकेकमपि वाञ्छितम्‌ । 


' कंदर्पाज्ञा 03; 5. ° प्रकृतिमधुराः @3. » सपुलकं © 3; 5. 
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प्रयोगे कविभिः कार्थं सवेमेकत्र दुरेमम्‌ ॥ २३ ॥ 


पात्राणां भाषानियमः-- 
पाट तु संस्कृतं नृणापमनीचानां कृतात्पनाम्‌ । 
शिङ्धिनीनां महादेव्या मन्ज्ञावेश्ययोः कवित्‌ ॥ २४ ॥ 
खीणां तु प्रकतं "भायः शोरसेन्यधमेषु चः । 
पिशाचात्यन्तनीचादो पेचाचं मागधं तथा ॥ २५ ॥ 
यद्यं नीचपात्रं स्यात्तदेश्यं तस्य भाषितम्‌ । 


पात्राणां संबोधनक्रमः-- 
मगवन्तोऽवरेवास्या विद्रदेवर्षिखिङ्गिनः ॥ २६ ॥ 
विप्रामात्या्रजाधार्यां नरीदूत्रभृतो* मिथः । 
रथी सूतेन चायुष्पान्‌ पूज्यः "शिष्यास्मनानुजाः ॥ २७ ॥ 
वत्सेति तातः पूज्योऽपि सुग्रदीताभिषश तेः । 
भावो नटेन सूप्री च माखिषिस्तेन सोऽपि च ॥ २८ ॥ 
देवः खामीति टृपतिभूव्यभ्ेति चाधेः । - 
आपमन्त्रणीयाः पतिवज्वयेष्ठापध्याधमेः सियः ॥ २९ ॥ 
समा हेति च प्रेष्या हञ्जे केश्याज्जुकेति च । 
ङुषटिन्यततेत्यनुगतेः पूञ्या वा जरती जनेः ॥ ३० ॥ 
विदृषकेण भवती राज्ञी चेति च शग्यते । 
"हण्डे नीचा पुरस्कायां खलता तु यवयसी ॥ ३१ ॥ 
" प्राहुः © 3; ऽ. 2 न्यादयोऽपि च 5. 
$ कृतौ © 3; 5.  शिष्यात्मजा अपि 63; 5. 
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भगिनीपतिरावुत्तो राजा भह्टारको जनैः । 
युवराजः कुमारः स्याद्धत्दारक इत्यपि ॥ ३२ ॥ 
राजपुत्री त॒ तदरस्स्यादार्यपुत्र; पतिः सिया । 
प्रियेति भत्रं रात्री स्यात््यालो राष्टि उच्यते ॥ ३३ ॥ 
देवी कृतामिषेकायामितरासु तु भट्टिनी । 
अत्तिका भगिनी ज्येष्ठा बाला वाघुरितीर्थते ॥ ३४ ॥ 
सद्हत्तिशाङि सरसं नाट्यं नियतभावितम्‌ । 
खच्चरित्मिवाभाति सहितं 'मन्नभूषते ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमदमृतानन्दयो गिप्रवरविरचितेऽटंकारसंग्रहे" 
वृत्तिनिरूपणं नामाष्टमः परच्छिदः | 


1 मन्म 5, ° सर्वरलिकारसम्रहे ए, 


नवमः परच्छिदः 
रूपकाणि-- 
नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः । 
°=यायोगसपवकारो वीथ्यङ्कहामृगा इति ॥ १ ॥ 
परथानरूपकाण्याहुदरेतानि विपितः । 


उपरूपकाणि-- 
नाटिका सष्रकं त्रोय प्रेक्षणं गोष्ठिमाणिके ॥ २॥ 
संखापकश्च प्रस्थानं काव्यं हृष्टीसरासके । 
श्रीगदितं च छासिका दुमेद्धी नाव्यरासकम्‌ ॥ २ ॥ 
उ्टाप्यद्रुपरूपाणि भवन्त्येतानि पोडक्च । 


नाटकम्‌- 
्रृतिलादथान्येषां * भूयो रसपरिहात्‌ ॥ ४ ॥ 
संपूणेलक्षणतवाचच पू नाटकमुच्यते । 


रङ्न्नेपथ्ये- | 
रङ्गः सदस्यास्थानोवीं नेपथ्यं नटवगेभूः ॥ ५ ॥ 


" च प्रकरणं ८. 
+ वीथीसमवकाराङ्ग्यायोगेहाख्गा इति ८; 03. 
3 तथान्येषां ८ 4. 
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पूवैरङ्ः-- 
यन्नाय्यवस्तुनः पूवे रङ्गे विघरोप्ान्तये । 
कुश्ीटवाः परककुवेनित पूवेरङ्गः *स कीतितः ॥ ६ ॥ 

पूषेरङ्ाङ्ानि-- 
'प्रलयाहारोऽवतरणपारम्भाश्राधणे अपि । 
वक्पाणिः परीषटहना या संघोटना तथा ॥ ७॥ 
मागांसारितकं शुद्धवहष्टोस्थापने तथा । ` 
परिवतेनकं नान्दी तथा चेव भरोचना ॥ ८ ॥ 
त्रिगतं चासारितकं तथा गीतिविपिठैवा । 
त्रिसामकमतो रङ्द्रारं स्याद्रथेमानकम्‌ ॥ ९ ॥ 
चासिसहाचारिरिति पुवैरङ्ाज्गसंहतिः । 

नान्दी-- 
यद्यप्यङ्गानि भूयांसि पूवेरङ्गस्य नारके ॥ १० ॥ 
तथाप्यवर्यं कतेव्या नान्दी विघ्रोपश्ान्तये । 
आशीवेचनसंयुक्ता यस्माननित्यं भवेदिह ॥ ११ ॥ 
देव्िजटपादीनां तस्मान्नान्दीति शग्दिता । 
नन्दी गुणनिका वाद्यमानद्धादिप्रयोत्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 
नन्दीशः पूज्यते पूष्पैस्तेन नान्दीति सोच्यते । 
या काचितप्यते सूक्तियां कांचिदेवतां परति“ ॥ १३ ॥ 
सूत्रधारेण नाव्यादौ सा नान्दी नन्दिनो शुदे । 


रङ्गविघ्रोप ८; 63 भ्र 


भरयाहारादीनां लक्षणं नाय्यशान्ने पश्चमाध्यये प्रपञ्चितम्‌ । स च मागोऽतानु- 
बन्धक्पेणन्ते संयोजितः । यया नाटये सरस्वती ^ 3. 
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नाल्यां पदनियमादिः-- 
मङ्गट्यरह्चक्राग्जकोककेरवक्षंसिनी ।॥ १४ ॥ 
नान्दी पदेद्रा्चभिरष्टाभि्वाप्यलंकृता । 
्राविक्षयाष्टादशेर्वापि पदादिनियमो न वा ॥ १५ ॥ 
"नाव्याङ्कं संविधायेस्थं सूत्रधारे विनिगेते । 
प्रविह््य तद्रदपरः काव्यपास्थापयेन्नटः ॥ १६ ॥ 
दिव्यमर्त्यै स तद्रूपो मिश्चमन्यतरस्तयोः । 
भ्सुचयेदरस्तुबीजायेैखं पात्रकमाचया ॥ १७ ॥ 
«४ रामो मूर्धि निधाय काननमगान्मालामिवाज्ञां गुये- 
स्तद्धक्स्या मरतेन राज्यमखिकं मात्रा सहैवोञ्कषितम्‌ । 
तो सुम्रीवविभीषणावनुगतो नीतौ परा संपदं 
प्रोदूवृत्ता दशकंधरप्रभृतयो ध्वस्ताः समस्ता द्विषः ॥ '' 
‹‹ यारित न्यायप्रवृत्तस्य तिययंच्चोऽपि सहायताम्‌ । 
अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्चति ॥ "' 
४ आुसारितिप्रकट निमरुचन्द्रहासः प्राप्तः शरस्समय एष वि्ुद्धकान्तः । 
उत्वाय गाढतमसं घनकालमुभ* रामो दशास्यमिव संभृतबन्धुजीवः ॥ 
५‹ तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हतः । 
एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंहसा ॥ ” 


अनिषुरेध मधुरः छोकै्वाक्याथेसुचकेः । 
बतुं कंचिदुपादाय भारतीं इत्तिपाध्रयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


1 पूर्वरङ्गं विधायेत्थं ८; © 3. ° सूचयेद्स्तुबीजं वा ए; © 3. 
8 ५ ५ च 
° घनमण्डलाय्रं ^. 3. “ रद्धं प्रसा मधुरः ८:03. 
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प्ररोचना -- 
प्ररोचना प्रशंसातस्तूसुखीकरणे यथा । 
“श्रीहर्षो निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणम्राहिणी 
रोके हारि च वत्सराजचरितं न्ये च दक्षा वथम्‌ | 
वस्सेकेकमपीह्‌ वाञ्छितफरभ्रापतेः पदं किं पुन- 
मेद्धाग्योपचयादयं समुदितः सवाँ गुणानां गणः ॥ " 


आगयुखम्‌ -- | 
सूत्रधारो नटीं चरते 'मारिषं वा विदृषकम्‌ ॥ १९ ॥ 
खकायेपस्तुताक्षेपि वित्रो्तया यत्तदाप्ुखमू । 
आुखाड्मनि- 
परस्तावनेति वा तत्र कथोद्धातः प्रहत्तकम्‌ ॥ २० ॥ 
परयोगातिशयश्चाथ वीथ्यङ्गानि त्रयोदश 
कथोद्धातः-- 
स्ेतिष्त्तसमं वाक्यपथे वा यत्र सूत्रिणः ॥ २१॥ 
गृहीत्वा भविशेसात्रं कथोद्धातो द्विषा यथा | 
¢: द्वीपादन्यस्मादपि जकनिषे्दिंशोऽप्यन्तात्‌ । 
आनीय ज्ञटिति घटयति विधिरमिमतमभिमुखीभूतः ॥ 
^“ काक्षागरृहानरुविषान्नसभाप्रवेरैः 
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहस्य । 
आक्रष्टपाण्डववधूपरििानकेशाः 
स्वस्था भवन्ति मयि जीवति घातैराष्टः ॥ 


' माषं वाथ ^ 3. 
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प्रवन्तकप्‌ ~~ 
कारसाम्यालवेो यः प्रहत्तकमिदं यथा | २२॥ 


८‹प्रोदढपयोधरमारा प्रावृष्मङिनाम्बरा प्रबाष्पधरा | 
मानसगराजहंसा मानवतीवाय मदनार्ता ॥ '' 


प्रयोगातिरायः-- 


एषोऽयमिद्युपक्ेपास्सुत्रधारपयोगतः | 
"पात्रप्रवेशो यत्रैव प्रयोगातिक्षयो यथा ॥ २३ ॥ 


^: सोरभेण सहकारपादपः पद्मतो हरति षट्पदावरिम्‌ । 
रामणीयकगुणेन रागिणीं कोमुदीहमिवेष कैरवः ॥ "! 

‹‹ वणेयितुमस्य महिमा वसन्तसमयस्य रक्यते केन । 
यदयं विमो वद्धोऽपयुन्कषति दामोदरो निजां कृतिम्‌ ॥ 

वीथ्यङ्कानि- 

वीथ्यद्गान्यायुाङ्गतवादुच्यन्तेञतरैव तानि तु । 
उद्रायकावरगिते प्रपश्चत्रिगते छटम्‌ ।॥ २४ ॥ 
वाकैटयधिवटे गण्डमवस्यन्दितिनाल्कि । 
असतरपन्याहारमृदवानि त्रयोदश ॥ २५॥ 
-वीथीप्रसङ्क वीथ्यङ्गखक्षणं भत्र वक्ष्यते । 
एषामन्यतमेनाथे पात्रं बाक्षिप्य सूत्रभृत्‌ ॥ २६ ॥ 
परस्ताबनान्ते निगेच्छेतततो वस्तु भपश्चयेत्‌ । 


' पातरप्रयोगो यत्रैव ए; 63. ° आदौ प्रसङ्गात्‌ ^ 3; ए. 
° तस्य ^ 3. 
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सवेनास्यसाधारणाङ्गानि- 
पूैङ्गः समापूजा कवेगोत्रादिकीतेनम्‌* ।। २७ ॥ 
नाटकादेस्तथा संज्ञा सूत्रधारोऽप्यथाधुखम्‌ । 
अर्थोपक्षेपकाः पश्च चतस्तो हृत्तयोऽपि च ॥ २८ ॥ 
नाण्योक्तिश्च 'समावेकषस्तथा भाषाविभाषयोः । 
प्रायशः स्मनाटयेषु कीत्यन्ते संगता इमे ॥ २९ ॥ 


नाटकादीनां संज्ञाकरणे नियमः-- 
संज्ञा त॒ नाटकादीनां नायकेनेतरेण बा | 
नायिकानायकाख्यानास्संज्ञा परकरणादिषु ॥ ३० ॥ 
नारिकासद्कादीनां नायिकाभिविशेषणम्‌ । 


आधिकारिकितिवृत्तम्‌ - | 
अभिगम्यगुणेधुक्तो धीरोदात्तः प्रतापवान्‌ || ३१ ॥ 
कीतिकामो पहोप्ाहश्चय्यास्चाता पहीपतिः 
प्रस्यात्वशो राजन्यो दिव्यो वा यत्र नायकः । ३२ ॥ 
तलखस्यातं विधातव्यं इत्तमत्राधिकारिकम्‌ । 
यत्त्रानुगतं किचिन्नायकस्य रसस्य वा | ३३ ॥ 
पिरुदधं तत्परिलयाज्यमन्यथा वा प्रकस्पयेत्‌ । 
यथा वाखिवधस्लयक्तश्छश्चनोदात्तराघवे ॥ ३४ ॥ 
करितो वीश्वरितै बधस्तस्येव चान्यथा । 


नाटके संधिनियमः-- 
आधयन्तमेवं निधि पञ्चधा तद्विभज्य च ॥ ३५ ॥ 
1 वृणेनमू 5,  समदेशः ^ 3, 
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खण्डशः संधिसंश्रास्तान्‌ भागानपि च खण्डयेत्‌ । 
िधिष्ठिभिचतुरयक्तदशसंख्यान्यनुक्रमात्‌ ॥ ३६ ॥ 
चतुःप्टिथ तानि स्युरज्ञानि चिह संधिषु । 


नारके विष्कम्भः-- 


आदौ विष्कम्भकं ङुर्यादङ्कं वा कायेयुक्तितः ॥ ३७ ॥ 
अपेक्षितं परिलयज्य नीरसं वस्तुविप्तरम्‌ । 

यदा संदशयेच्छेषं कर्यादिष्कम्भकं तदा ॥ ३८ ॥ 
यदा तु सरसं वस्तु मुखादेव प्रवते । 

आदावेव तदा कर्यादा्रुखाक्षेपसंश्रयम्‌' ॥ ३९ ॥ 


अङ्कखश्चणम्‌- 


प्रलयक्षनेतृचरितो बिन्दुग्याश्षिपुरस्छृतः" । 
अङो नानाभकारयथेसंविधानरसाश्रयः ॥ ४० ॥ 


नाटके रसः- 


अनुभावविभावाभ्यां स्थायिनो व्यभिचारिभिः । 
एरीतयुक्तेः कतेव्यमङ्किनः परिपोषणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
न चातिरसतो बस्तु *द्रविच्छिन्तां नयेत्‌ । 
रसं वा न तिरोदध्याद्रस्सवरुंकारलक्षणेः ॥ ४२ ॥ 
एको रसोऽङ्गी कतेन्यो वीरः भृज्ञार एव वा । ` 
अज्गमन्ये रसाः सवै इर्यानिषेहणेऽदधतप्‌ ॥ ४३ ॥ 
' आखखपिक्षसश्नयः, ^. ° व्य॒क्तिसमन्वितः, © 3; 5, 


` द्र, 9. 
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नाटक प्रयश्चतोऽदरोनीयानि- 
दूराध्वानं वधं युद्धं राञ्यदेशादि विषुवम्‌ । 
संरोधं भोजनं लानं सुरतं चानुरेषनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अम्वरग्रहणादीनि भरलक्नाणि न दशेत्‌" । 
नाधिक्राखिपं क्षापि तयाञ्यमाव्यकं न चः ॥ ४५ ॥ 
एकाह्चरितैकाथं इुयचिसन्ननायकम्‌ । 
त्रेखिचतरें तेषापन्तेऽप्य निगमः ॥ ४६ ॥ 
एवपङ्काः प्रकतेव्याः भवेश्षादिपुरस्छृताः । 


नाटके अङ्कपंख्या- 
पञ्चाङ्कं च षडङक च सप्राङकं च तथापरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अष्टाङ्कं च नव्कं च दशाङ्कं नारक विदुः| 
पारीचवचनं नाम पश्चाङ्कं परिकीतितम्‌ | ४८ ॥ 
वेणीसंहारे तु पडङं नाटकं मतम्‌ । 
शान्तं त॒ सप्रङ्कमषटाङं नलषीजयः ॥ ४९ ॥ 
देवीपरिणयास्यानं नवा्कं परिकीतितम्‌ ! 
बाररामायणं नाप दज्ञाङकं नाटकं मतम्‌ ॥ ५० ॥ 

प्रकरणम्‌ - 

प्रकरणे इतिवृत्तम्‌-- 

अथ प्रकरणे इत्तथुयाचं रोकसंभयम्‌ । 

प्रकरणे नायकः-- 
अमाल्विप्रवणिजःमेकं दुर्या नायकम्‌ ॥ ५१ ॥ 

\ निदिशेत्‌, $. * कचित्‌, 0; 03. °“ उपसर्गस्य घम्यमनुप्य ° इति दीर्षः 
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धीरभक्ान्तं सापायं * धमेकामायततरय्‌ । 


प्रकरणे नायिका-- 
नायिकां तद्विधां नेतुः इयात्‌ स्वी गणिकां तथा ॥ ५२॥ ` 
क चिदेकेव खजा वेश्या कापि द्रयं कचित्‌ ! 
प्रकरणस्य त्रेविध्यम्‌-- 
आभिः प्रकरणं त्रेधा शुदं स्याक्कुटजान्वितम्‌ ।॥ ५३ ॥ 
संकीणं वेहयया युक्तं मिश्रं तद्दरयसंकरात्‌" । 
प्रकरणे संध्यादि- 
शेषं नाटकवत्‌ *संपिप्रवेशकरसादिकम्‌ ।॥ ५४ ॥ 
भाणः- 
भाणस्तु धूत्वसितं खानुभूतं परेण वा । 
भाणे नायकः-- 
यत्रोपवणेयेदेको निपुणः पण्डितो विटः ॥ ५५ ॥ 
संबोधनो क्तिपव्युक्ती इर्यादाकाशमापितेः । 
भाणे रसः- 
सुचयेदरीरमृङ्गारो शोयैसोभाग्यसंस्तवेः ॥ ५६ ॥ 
भाणे वृत्त्यङ्वस्तूनि- 
भूयसा भारती हत्तिरेकाङ्कं वस्तु कदिपतप्‌ । 


1 भ्नेनच् €. ^ 2 2 त-न ८ 2. 7. € फे रु ५२ 
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भाणे संधयः- 
युषनि्ैहणे सङ्गे छाभ्याङ्गानि दक्षापि च ॥ ५७॥ 
खास्याङ्ानि- 
गेयपदं स्थितपाठयमासीनं पष्पगन्धिका । 
प्छेदकच्िमूदे च सेन्धवाख्यं द्विमूढकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उत्तमोत्तमकं चान्यदुक्तपरत्युक्तमेव च । 
छास्ये दशविधं हयेतदज्जनिर्देश्कल्पनपर्‌ ॥ ५९ ॥ 
गेयपदम्‌-- 
सुखासीनाः श्रुतिसुखं यत्र गायन्ति गायकाः । 
ततादिवाचमिधरं तच्रष्कं गेयपदं यथा ॥ ६० ॥ 
“८ सुखासीनाः सन्तः सुरमिकुसुमामोदसुभगे 
ते सान्द्रच्छाये तश्णसहकारस्य रिशिरे । 
करैर्वणावाचेः" सममूदुरसंदिग्धवचसो 
रसवेशोष्ठासान्मधुरमिह* गायन्ति मदनम्‌ ॥ "” 
स्थित्तपाण्यम्‌-- 
पटेचत्रासनासीना प्राकृतं विरहातुरा । 
अङ्गनानङ्गतप्राङ्गी स्थितपाठचं मतं यथा ॥ ६१ ॥ 
"“ रए दित्यदिभयो महर मोत्तूण पदुमिणीमण्णत्तो । 
गच्छसि गच्छ पुणो सा पेच्छदि णाण्णं णिमीलिदिवुरुहच्छी ॥ 
(राच्या तरस्तहदथो मधुकर सुक्वा पद्चिनीमन्यत् 
गच्छसि गच्छ पुनः सा परयति नान्यं निमीखिताम्बुरुहाक्षी ॥) ” 


\ करणिः, ए;63. > मदनमिह, ए;७3. ° मधुरम्‌ ८; 63, 


नवमः परिच्छेदः १४९ 
आसीनम्‌ - 
शोकचिन्तापरवश्षं वाधाभिनयवजितम्‌ । 
आस्यते यत्र कामिन्या तदासीनं मतं यथा ॥ ६२ ॥ 
“* बाले मारुतिके, 
म्छानं ते वदनं "मदो विगरितो मन्दो विरासक्रम- 
धिन्ताशोकवशं चिरोज्डितुखं चित्तं वपुधूसरम्‌ । 
निःशब्दाभिनयं निविद्य” विजने लं चेष्टसे नो यथा 
परासेयप्रकरेण पीडितपरि्धिष्टाम्बुजा पञ्यिनी ॥ "' 
पुष्पगन्धिका-- 
नतेक्याः पुरुषस्येव भगरथं चेष्टितं यदा । 
नेकभेदं च संगीतं सा जेया पुष्यगन्धिका ॥ ६३ ॥ 
“° ग्रीवाविभूषणविषक्तदुकूलकोणसंछन्नपीवरपयोधरभारनमा । 
मेरेयमत्तमदहिराकरदत्ततालमातन्वती समदनतैनमाविराप्ते ॥ 
सखि शारदिके, पुंवस्गस्मा विविधगानमुखरविरासिनीमण्डली- 
मध्यगता निश्छपं नरद्यसि । 
प्रच्छेदकः- 
स हि प्रच्छेदको यत्र ज्योर्छञासंपातविङ्कबाः । 
कामिन्यो यान्त्यपत्रीडाः सागसोऽपि भियान्यथा ॥ ६४ ॥ 
“‹ 'प्ररिथिरुनिजलज्नाः प्राङ्मुखं वीक्षमाणा- 
“स्तिमिरविरतिमीतास्तृणसुत्तीणेमार्गाः । 
" मनो विगङितम्‌, 5; 4 2. > निवेदय, 5. ° प्रचलित 5; ^ 2. 


4 निन्विम्निता दीना दपि वा क € 
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वर्यचरनलोखा वश्चितास्मीयलोकाः 
सततमभिसरेयुः सागसोऽप्यासनाथान्‌' ॥ 


त्रिमूढम्‌-- 
पुभावभचुरं नार्थं सपटृत्तपरिष्टितम्‌ । 
मदु श्व्णपदं यत्र तत्‌ त्रिभूढ स्पृतं यथा ॥ ६५ ॥ 
"° अस्याः खट, 
अभिनयशस्तौ स्तो पादो परिभूतकिसलयौ सल्यौ । 
अङ्गं ˆ चित्तजरङ्ग वृत्तं पुंभावशारि समवृत्तम्‌ ॥ "' 
सेन्धवम्‌- | 
न नाट्ये रक्ष्यते पाठे" पात्रं संकेतवजितम्‌ । 
जायते सेन्धद्री भाषा यत्र तत्तैन्धवं यथा ॥ ६६ ॥ 


^“ नादयमलक्षितपाठ्यः पात्रं संकेतवजितं यत्र | 


(~ «९, 


सेन्धवभाषाचतुरेविहितं वेदेशिकैर्नरेवीथ्याम्‌ ॥ "” 


द्िमूढम्‌- 
रसभावाः परिष्िष्टाशचतुरः परिभ्रमः । 
युखमतिष्खे चित्रे तद्‌ द्वमूढं मतं यथा ॥ ६७ ॥ 
* "अत एव खल्व्याः-- 
रसभावाः परिद्धिषटाः प्रोदो विचापरिभरमः । 
चित्रे मुखप्रतिमुखे सख्यः पादयोः क्रमः ॥ "' 


 \पिस्वनाधान्‌, ऽ. ` रजितश्गं, ए;03;5. 3 वाय, ८;03. 
* वाद, ८:७3. ° तत एर ए; 63. 
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उत्तमोत्तमकम्‌-- 
विचित्रश्टोकसंदभों यत्र नानाविधो रसः| 
हैका भावश लङितश्नोत्तमोच्तमकं यथा ॥ ६८ ॥ 
““ ` केयमपरीक्षेपेण पविशाति ए 


अङ्‌ कूरत्कुचमप्यनल्पविरसत्तत्सं निवेशकरमं 
वक्षोऽस्या वरिरेखिकाभिरुदरं वामभ्रुवो वास्यते । 
अङ्गं रङ्गटशामनङ्गनृपतेः काराग्रह श्रीयते 
भावेश्ित्रपदा्थभावितरसान्‌ शोकान्‌ परत्याननम्‌ ॥ "” 


पदानि साधिक्षेपाणि चित्रं गीता्थयोजनम्‌ । 
यत्र कोपप्रसादाभ्याभरुक्तप्रसयुक्तकं यथा ॥ ६९ ॥ 


अपि च तस्याः पश्चानिषण्णा काचित्‌ कुपिता, 


गाय्रति गेयं साधिक्षेपपदं सहचरीमुखे स्रिति । 
तस्यामियं प्रसन्ना चित्रं गीता्थ॑मभिनयव्यङ्गेः" | ?' 


प्रहसनम्‌- 
अथ प्रहसनं त्रेधा श्ुद्धवैद्तसंकरे; । 
पाषण्ड विपरपरभृतिचेदीचेरविटाङ्कखम्‌ ॥ ७० ॥ 
चेष्टितं वेषमाषादिद्युद्धं हास्यवचोऽन्वितम्‌ । 
काभुकादिवचोषेषैः षण्डकञ्चुकितापसेः ॥ ७१ ॥ 
विकृतं संकर द्रीथ्या संकीर्णं धूतेसंकुम्‌ । 


' पटाक्षिपेण ए; @ 3; 4 2; * नयत्युचैः 77; @ 3. 
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रोद्रबीभत्रहिता रसाः स्यु्ाप्य एव वा ॥ ७२॥ 
भाणवत्सपिरास्याङ्गान्येकाङ्क दयङ्मेव घा । 


डिमः- 
डिमे वस्तु भरसिद्धं स्याद्‌ त्तयः कैशिकीं विना ॥ ७३ ॥ 
नेतारो देवगन्धवेयक्षरक्षोमहोरगाः । 
भूतपेतपिक्षाचाधाः षोडश्चाव्यन्तदु्ताः ॥ ७४ ॥ 
रसेरहास्यमृङ्गारशान्तैः षड्भिः समन्वितः । 
पयेन््रनारसं्रापक्रोधोदश्नान्तादिवेष्ठितैः ॥ ७५ ॥ 
चन्द्रसर्योपरागेश न्याय्ये रोद्ररसेऽङ्गिनि । 
चतुरङ्थतुःसंधिनिविमक्षो डिमः स्मृतः ।॥ ७६ ॥ 
इदं त्रिपुरदाहे त क्षणं ब्रह्मणोदितपर । 
ततस्िपुरदाहश डिमसंज्ञः प्रयोजितः ॥ ७७ ॥ 


व्यायोगः-- 
ख्यातेतिषत्तो व्यायोगः ख्यातोद्धतनराश्रयः। 
हीनो ग्मावपर्शाभ्यां दीपाः स्युडिमवद्रसाः ॥ ७८ ॥ 
अस्लीनिमित्तसंयामो जापदग्न्यजयो यथा । 
एकाहचरितेकाङ्ञो व्यायोगो बहुमिनरेः ॥ ७९ ॥ 


समवकव्कारः- 
कार्यं समवकारेऽपि चायुखं नाटकादिवत्‌ । 
ख्यातं देवासुरं वस्तु निर्विमर्षास्तु संधयः ॥ ८० ॥ 
टृतयो दीनकेचिक्यो नेतारो देवदानवाः | 
द्रादशोद्धतविख्याताः फटं तेषां पृथक्पृथङ्‌ ॥ ८१ ॥ 
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अङ्गी वीरोऽङ्गानि चान्ये यद्रदम्भोधिषन्थने । 
अङ्कसिभि स्िकपटसिभृङ्गारस्िविद्रवः ॥ ८२ ॥ 
दविसंधिरङ्ः धथमः कार्यो द्रादशनाडिकः । 
चतुद्विनाडिकावन्त्यो नाडिका घटिकादरयम्‌ ॥ ८३ ॥ 
वस्तुसखभावदेवारिकृताः स्युः कपटास्लयः । 
धमाथकामेः शृङ्गारा नात्र बिन्दुप्रवेशकौ ॥ ८४ ॥ 
्रतादरुञ्ज्वरता शोचं धर्मघृङ्कार उच्यते । 
ध॒क्तारतरा्रंकाररथंगृङ्कार एव हि ॥ ८५ ॥ 
संभोगविपरम्भादिः कामणृङ्गार्‌ इत्ययम्‌ । ` 
पुरावरोधयुद्धेमवाताग्यादिषु विद्रवः ॥ ८६ ॥ 
वीथ्यङ्गानि' यथाराभं कुर्यासहसनं यथा ¦ 


वीथी- 


वीथी तु केशिकीषटतो संध्यज्ञांश भाणवत्‌ ॥ ८७ ॥ 
रसः सूच्यस्तु शृङ्गारः स्पृरोदपि रसान्तरम्‌ । 
नायिकानायको कार्यौ भृङ्गारदरयसंश्रयो ॥ ८८ ॥ 


वीथ्यङ्कानि- 


युक्ता परस्तावनाख्यातिरङ्करुद्वालयकादिभिः ¦ 
उद्धात्यकावट गिते प्रपश्चत्रिगते छटम्‌ ।॥ ८९ ॥ 
वाकरटययधिवले गण्डमव्रस्यन्दितनाक्कि | 
असलखापन्याहारमरदवानि ्रयोदश्च ॥ ९० ।, 


" वीथ्यङ्ादि 0; 6.3. 
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उद्भत्यकप्‌ - 
गूढायैपदपर्यापपाछा परभोत्तरस्य वा । 
यत्रान्योन्यसमाछापो द्ेवोद्धात्यं पतं यथा ॥ ९१ ॥ 
०८ मानवती - अय्ये कादंबिणि, जादो तुह काटो | 
(आर्ये कादभम्बिनि, आगतस्तव कारुः ।) 
कादभ्बिनी-- वतसे मानवति, अत एव खस्वहं विहरामि । वितु 
अकारेऽप्ययं राजहंसः प्रविष्ट इति विचारयामि । 
राजा-- (समन्तादवरोकय अनाकरित विहङ्गविहागः स्वगतम्‌) 
वचनमिदमतस्मविप्रयं वणितमनयावधा्येते युवत्या । 
प्रमदानामनुरागः प्रायः प्रातरपि भ्रियं तनुते ॥ 
मानवती--अय्ये, राजहंसो कर्हि दिद ? 
(आर्ये, राजहंसः कुत्र दृष्टः ?) 
कृादम्बिनी-- वत्से, तव मानसे । 
मानवती-- अय्ये, मत्तासि । 
(आर्ये, मत्तासि ।) 
८८ का छाघा गुणिनां क्षमा परिभवः को यः स्वकीयैः कृतः 
किं दुःखं परसंश्रयो जगति कः छ्ाघ्यो य आश्रीयते | 
को सृटयुप्यैसनं श्युचं जहति के येर्निजिताः रात्रवः 
केर्विज्ञातमिदं विराटनगरे छत्तस्थितैः पाण्डवैः ॥ " 
अवटगितम्‌- 
यत्रैकत्र समवश्षात्ायपन्यतससाध्यते । 
परस्तुतेऽन्यत्र वा तत्स्याद्‌ द्विषवहगितं यथा:॥ ९२ ॥ 
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^“ रामः--रक्ष्मण, तातवियुक्तामयोध्यां विमानस्थो नाहं प्रवेष 
दाक्तःमि । तदवतीर्यं गच्छामि | 
(इव्यवतीयं कतिचिखदानि गला निरूप्य) 
"कोऽयं सिंहासनस्याघः स्थितः पादुकयोः पुरः । 
जटावानक्षवख्यी "चामरी च विराजते ॥ "' 
¢ विदूषकः-- (अपवार्य) वअस्स, मह कंठे "कासेण कंटूदि होदि । 
किं कादव्वं | | 
(वयप्य, मम कण्डे कारेन कण्ट्ूतिरभवति । किं करवैः्यम्‌ ?) 
राजा-- (सानुनयम्‌) वयम्य, सक्पूरं ताम्बृरं चर । तावता कण्ड- 
कण्डू तिर्निवतेते । ताम्बूरं चेदम्‌ । ”' 


प्रपनच्चः- । 
असद्‌ भूतं मिथः स्तोत्रं रपवो हास्यङ््यथा । 


५ राजा--वयम्य, त्वया वयमतिसंहिताः । 
विदूषकः-- वअस्स, तुए एव्व सिक्खिदणेवुणो तुह एव्व कहं 
अदिसंद्राणं कप्पेमि । किट्‌, 
घडमि अण्णेण परस्स जां मुणीण मोएमि वदं मुहुत्ते । 
मणस्सिणीणं विहडमि माणं तुह प्पहविण तणोमि सव्वं ॥ » 
* (वयस्य, त्येव शिक्षितनेपुणस्तवेव कथमतिसंधानं करपयामि । 


कितु, 


कोऽपि ‰. ४ चार्व 71; ¢ 3. ऽ. ? कोणेण 71; © 3. 
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यध्याम्पन्येन परस्य जायां मुनीनां मोचयामि व्रतं मुहूर्ते । 
मनखिनीनां विधरयामि मानं तव प्रभविण तनोमि सवम्‌ ॥) "” 
त्रिगतम्‌- 
रतिसाम्यादनेकाथेयोजनं त्रिगतं लिह ॥ ९२ ॥ 
नटादितरितयाहापः पूतङगे मतं यथा । 
४४ नटी --अथ्य, तह होदु । 
(आयं, तथा भवतु) 
सूत्रधारः--(आकागमवरोक्य) 
विकोकविच्ठतिकरावरत्रा विनिःसरद्रारिमदप्रवाहाः । 
धनद्विपा गजितवंहिताद्याश्चरन्ति खे चातक्चच्चरीकाः ॥ " 
छटनम्‌-- 
परियाभेरपिये्वाश्यरविलोभश्छलनं यथा ॥ ९४ ॥ 
५ राजा-- (सोपासम्‌ ) 
समपुखदुःखः संप्रति सखा ममान्योऽस्ति कस्स्वया सदशः । 
यदमुषमिन्नपि यतसे काये साहाय्यमेवमाचरितुम्‌ ॥ 
वक्तेटी- 
विनिषट्यास्य वाकेरी द्विः प्रस्युक्तितो यथा । 
८ मानवत्ी--अय्ये कादंबिणि, 
अणिसं पि मञरकेदू जयमणिवारिदवेरह्दुप्साहो । 
तं पि द्हैक्ति मं विअ दाहो एङ्केण तेण दुव्वल्नो ॥ 
(आर्थे, कादम्बिनि, 
अनिशमपि मकरकेतुरयमनिवारितवेरहदुस्साहः । 
तमपि दहेक्ि मामिव दाह एकेन तेन दुर्वायैः ॥) 
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कादभम्बिनी- 
मन्मथो ननु माससर्या्तद्रुपविजितस्तव । 
` तापं तनोति नामुष्य नान्यथा कथमागतः ॥ 
मानवती --अथ्ये, सो एत्य सव्वत्त दीसह । कदं णाञदो ? 
(आर्ये, स एव सवेत्र दृद्यते । रथं नागतः ) '' 
अधिवलम्‌-- 
अन्योन्यवाक्यैरद्युक्तिः स्पपेयाधिबं यथा ॥ ९५ ॥ 
५ भीमः- 
सकररिपूजयाशा यत्र बद्धा सुतैस्ते 
तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण रोकः । ” 
इदयुपक्रमे, 
५ अरे नाहं भवानिव विकत्थनाप्रगरभः । रितु, 
द्रक्ष्यन्ति न चिरल्घु्तं बान्धवास्तवां रणाङ्गणे | 
मद्भदा भिन्नवक्षोऽस्थिवेणिकाभङ्गमीषणम्‌ ॥ 
गण्डम्‌ -- 
गण्डं परस्तुतधिक्कारि भिन्नं वेगोदितं यथा। 


« काद्म्बिनी-- वत्ये, समागतः । 
मानवती-- (सानन्दम्‌ ) अस्ये, कोऽसौ ? 
(आर्ये, कोऽसौ 
कादम्बिनी-- तवानुजः । 
मानवती-- (सविषादम्‌ ) " 
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गण्डमेदाः- | 
अष्ुमेवान्यथा गण्डं प्राहुः पञ्चविधं परे ॥ ९६ ॥ 
अआकसियिक्पसंबद्ध संबद्धमिव यत्पदम्‌ । 
वाचामन्ते स गण्डः स्याद्धव्यनिष्टायसरवक्षम्‌ ॥ ९७ ॥ 
¢ £ ध 
प्रतिहारो रदो हृषः प्रतिमा व्याहतोऽपि च । 
प्रतिहारः- 
प्रतिक्रियान्वितो यस्तु प्रतिदासे मतो यथा ॥ ९८ ॥ 
८ को मां हन्तुं समथः स्यादिदयुक्तो रावणेन तु | 
राक्षसो राम इद्याह किं राम इति चोदितः ॥ 


पुनराह यदा रामः कदाचिटुपयास्यति । 
दूरीकृत्य परं मोहादरिवां वाचमादरत्‌ ॥ "' 


रद- 
आसनं निदिशेयस्तु स रहोगण्ड उच्यते । 
४ यथा दुर्योधनो मीमं हन्तीव्याश्चयवान्‌ अमात्‌ । 
प्राह दुर्याघनं मीमो हन्तीति कुख्नायकः ॥ " 
हषेः-- 


उत्सवोच्छकरोपाश्चः परिश्यामोदकृदरचः ॥ ९९ ॥ 
भाषते भाति यत्रासो दषेगण्डः स्थतो यथा । 

¢‹ केनाप्यर्थेनः कंसस्ये्युक्तवत्येव यादवे । 
यृत्यननानतेकोऽप्याह दारको जतवानिति ॥ ” 
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प्रतिभा- 
उक्तपन्याथेपन्येन वचोऽन्याथं भरकसयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
सामान्यपदसामथ्यात्स गण्डः प्रतिभा मता । 
५४ यो जातोऽन्यत्र योऽन्यत्र वर्धितो मधुसंमवः' 
परपुष्ठः स संकरद्धो मारयस्यनिवरितः । 
इव्युकण्ठितया परोक्त कंसेनादितमन्यथा ॥ '* 
व्याहतः-- 
द्यथा वाक्यस्य विन्यासो श्युभाश्भसपन्वितः ॥ १०१ ॥ 
पर्क्षं भरोस्यते यत्र गण्डः स व्याहतो मतः 


८ यथा देवमुनिस्तत्र दानवं कंसमव्रवीत्‌ । 
सभूव्यबल्वीयैस्य प्राप्तोऽस्मि मवतः क्षयम्‌ ॥ 


अवेस्यन्दितम- 
प्रसक्तस्यान्यथा व्याख्या यत्रावस्यन्दितं यथा ॥ १०२॥ 
० सीता-- जाद, कटं खु उ्दे्हिं अजुज्ज्ञाए गंतव्वं । तरहिंसो 
राआ विणएण णमिदन्वो । 
(जात, कस्यं खट युवाभ्यामयोध्यायां गन्तव्यम्‌ । तत्र स राजा 
विनयेन नन्तव्यः }) 
रवः--किमावाभ्यां राजोपनीविभ्यां मतर्‌ श्र, 0871791 


सीता-जाद, सो खु वुम्ाणं पिदा {10771 
(जात, स खट युवयोः पिता |  , 91१ 
" यदुपुत्रल्य मोर्चे जातः 298287६1 (६78 
¶.. 2. 7२41 
-4०८ पठ ०. -- ०.८4 "6म न~ 


१४४ 
22६8 कमेक कदी ०० = भैक ००५०७७१ कने केके 
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ल्वः--किमावयो रघुपतिः पिता 2 
सीता--(साराङ्कम्‌) ण हु दम्हाणं, सञजराए एव्व पुहवीए 
(न खट युवयोः, सकराया एव प्रथिव्याः |) " 
नालिका-- | 
बहुपरपश्चसंयुक्ता हाप्यलेशसपन्विता । 
्रेटिकेव गूढां नारिक्रप्युच्यते यथा ॥ १०३ ॥ 


८‹ राजा-- (धरतो निवेष्य) 


व्री किमुत वामलोचना दूरतो वसति दृष्टिवर्तिनी । 
युना चरुति किनु नतिता मन्मुखी मदनवेदनासहा ॥ 
विदूषकः-- वअस्स, मए विणिच्चिदम्‌ 
(वयस्य, मया विनिश्ितम्‌ ।) "' 


असत्प्रलापः-- 
असंबद्धकथापरायोऽपलरापो यथोत्तरः । 
विरदोन्पत्तवाखादिभापणेषु मतो यथा ॥ १०४ ॥ 


«६ हस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्यास्सवया इता । 
` विभावितैकदेशेन स्तेयं यदभियुज्यते ॥ "! 
¢‹ मुक्ता हि महागिरयः ख्ञातोऽहं बहना पिबामि नभः | 
हरिहरदिरण्यगर्भा मम पुत्रास्तेन नृस्यामि ॥ ” 
“ अर्चिष्मन्ति विदाय॑ वक्त्रकुहराण्या सृकणो वासुके- 
सतजैन्या विषकबरान्‌ गणयतः संसप्दय दन्ताङ्कुरान्‌ । 
एक पश्च नवाष्ट सप्त षडिति व्यस्यस्तसंख्याक्रमां 
वाचः शक्तिरस्य रेशवककाः प्रयांसि पुष्णन्तु वः ॥ ” 
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व्यादारः- 
अन्याथे एव व्याहारो हास्यरेक्करो यथा । 
‹“ (लास्यप्रयोगावसाने मालविका निगेन्तुमिच्छति) 


विदृषकः-- मा दाव । उवदेससुद्धा णिगगमिस्ससि । 


(मा तावत्‌ । उपदेशडद्धा निगेमिष्यसि ।) '” 
दद्युपक्रमेण, 


८ गणदासः--(विदृषकं प्रति) आर्थं, उच्यतां यक्वया क्रमभेदो 
कक्षितः । 
विदूषकः--पढमप्पयोगे बम्हणस्स पू होदि । सा ताए ण किदा। 
(प्रथमप्रयोगे ब्राह्मणस्य पूजा भवति । सा तया न कृता |) 
(मार्विका स्मयते) "' 
मृदवम्‌-- 
दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्यु्ृदवं यथा ॥ १०९५ ॥ 
५ कृष्टं खट विप्रकुरे जननं कष्टे च भायेया विरहः । 
धन्याः दद्रा एषां दारपरिग्रहणमल्पमूल्येन ॥ 
एवं दिशि विधातव्या द्वितरिषात्रप्रयोजिता । 
अङ्कः-- । 
"उत्सष्टिकाङ्के पर्यातं इतं बुद्धया प्रयोजयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
रसस्तु करुणः स्थायी नेतारः प्राकृता नराः । 
भाणवत्संधिष्टचयङ्खेयुक्तः स्ीपरिदेवितैः ॥ १०७ ॥ 
वाचा युद्धं विधातव्यं तथा जयपराजयौ । 


" अङ्स्येवोत्छष्िकाङ्क इति नामान्तरम्‌ । 
20 
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दृहाखगः-- 
मिश्रमीहापृमे वस्तु चतुरङ्शिसंधिमान्‌ ॥ १०८ ॥ 
नरदिव्यावनियपाच्नायकमतिनायको । 
ख्यातौ धीसेद्धताबन्त्यो विपर्यासादयुक्तङृत्‌ ॥ १०९ ॥ 
दिव्यस्ियपनिच्छन्तीमपहारादिनेच्छतः 
भृद्धारामासपप्यत्र किविक्किचिसदशयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
संरम्भं परपानीय युद्धं व्याजान्निवारयेत्‌ । 
व॒धं परप्स्य ङु्वीत परं नेव महासनः ॥ १११ ॥ 
कैरिकीद्रत्तिरहितो हास्यमूङ्ारवनितः। 
अत्र षण्नायकानन्ये बदन्तीहाप्रगे नरान्‌ ॥ ११२॥ 
नाटिका-- 
लक्ष्यते नारिकराप्यत्र मिश्रवरस्तुसमाश्रया । 
तत्र वम्तु प्रकरणान्नाटकरान्नायको दपः ।॥ ११३ ॥ 
प्रख्यातो धीरख्छितः शृङ्गारोऽङ्गी सटक्षणः | 
देवी तत्र भवेञ्जयेष्ठा परगस्मा वपवशजा ॥ ११४ ॥ 
गम्भीरा मानिनी छृन्द्धात्द्रशननेतसगमः । 
प्राप्या तु तादृशी शग्धा दिव्या वातिमनोहरा ॥ ११५॥ 
नतःपुरातिसंबन्धादासन्ना श्रुतिदषेनैः । 
अनुरागो नव्रावस्थो ेतुस्तस्यां यथोत्तरम्‌ ॥ ११६ ॥ 
नेता तत्र परवरतेत दे्रीत्रासेन वञ्चितः । 
केरिक्यङ्गशतुर्भि्च युक्ताङ्करिति नाटिका ॥ ११७ ॥ 


[म 


स्वै नाटिकावस्स्यास्कितेतसाकृतेः कृतम्‌ । 
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भवेशक विहीनं च भृङ्गाराद्‌युतभूषितम्‌ ॥ ११८ ॥ 
चतुयेवनिक काये वयस्यान्तं प्रकीर्तितम्‌ । 
त्रोटकम्‌ 
दिव्यमानुषसंयोगो यत्रङ्कऽङ्क विद्षकः ॥ ११९ ॥ 
तीरं नाम तज्जं गूढनारकरक्षणम्‌। 
सपाष्टनवपश्चाङ्कमन्यन्नारकवन्पतम्‌ ।॥ १२० ॥ 
सप्ताङ्ग स्तम्मितारम्भस्तष्टाङ्क मदरेखिकाः । 
मेनकानहुषाख्यं स्याननवाङ्क परिकीर्तितम्‌ ॥ १२१ ॥ 
भकोत्येते परं पराज्ञः पश्चाङ्क विक्रमोवेशी । 
प्र्षणकम्‌-- 
गर्भावमशेहीनं वा ुखनिरवहणान्वितम्‌ ॥ १२२ ॥ 
सूत्रधारविहीनं च सबैदत्तिस्माभितम्‌ । 
नियुद्संफेटयुतं परिवतेकभूषितम्‌ ॥ १२२ ॥ 
मागधी शोरसेनी वा हीननायकचेष्टितम्‌ । 
नेपथ्ये गीतनाटयं च परत्रैव भरयोजनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
अप्रेशकविष्कम्भमेकाङ्क रक्षणं विदुः । 
निदश्षेनमिह जेयं वस्तु वालिवधादिकरम्‌ ॥ १२५ ॥ 
गोष्ठी- 
अथ गोष्ठी पतैकाङ्ा केरिकीषटततिशाटिनी । 
कामभृज्गारसंयुक्ता पश्चषड्यो षिदन्विता ॥ १२६ ॥ 
प्ाद्तेनेवभिः पुंमिरदेशमिर्वाप्यलंद्ृता । 
` मदनलेखा, ^ 2. 
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गभविपशसंपिभ्यां शुन्या नोदात्तवाक्कृता ॥ १२७ ॥ 
निदनं रेवतमदनिकार्यमिहोदितम्‌ । 
भाणिका-- 
अथ स्याद्धाणिकोदात्तनायिकेकाङ्कभूषिता ॥ १२८ ॥ 
शछ्षणनेपथ्यमाङ्मध्यपुरषा च भरकीतिता । 
केशिकीभारतीपराया खङ्गैः सप्चभिरुञज्वखा ।॥ १२९ ॥ 
भाणिकाङ्ानि- 
उपन्यासोऽथ विन्यासो विबोधः साध्वसं तथा । 
समपेणं चायुषटततिः संहारश्ापि सप्तमः ॥ १३० ॥ 
मसङ्गात्कायेकथनदुपन्यासः प्रकीर्तितः 
निर्वेदवाक्यन्युत्पत्तिस्तत्र विन्यास उच्यते ॥ १२१ ॥ 
विबोधो भ्रान्तिनाशः स्यान्मिथ्याज्ञानं तु साध्वसम्‌ । 
समपेणषटुपाटम्भवचः स्यात्कोपविद्धया ॥ १३२ ॥ 
अनुृत्तिनिदशेनस्योषन्यासः प्रकी तितः । 
समापनं तु कायस्य संहार इति कीतितः ॥ १३३ ॥ 
युखनिवेहणोपेता कामदन्ता निदशेनम्‌ । 
संखापः- 
शृज्ञारहास्यरहितः सहाप इति कीतितः ॥ १२४ ॥ 
पुरोपरोधसंगरापविद्रवैः कपेः । 
कैशिकीभारतीदीनो भवे्ापषण्डनाथकः ॥ १३५ ॥ 
हीनोपनायकयुतः स्मशानादिसमाङखः । 
संलापङ्कनि-- 
सपतविशतिरज्ञानि भवन्त्यस्य यथोच्यते ।॥ १३६ ॥ 
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उत्कण्ठा चावदित्था च प्रयत्नो ग्रथनं तथा । 
आशंसा तकंसदेहतापोदरेगाश्च युग्धता ॥ १३७ ॥ 
आस्यं प्रतिपत्तिश्च विपो वाक्यमेव च । 
साधनाजुगमोच्छ्ासविस्पयाथ चपल्छृतिः ॥ १३८ ॥ 
विस्पृतिछोभसंफेो वेशारथं प्रबोधनम्‌ । 
आन्वासश्च परह भसत्तिरिति कीतितः ॥ १३९ ॥ 
सलक्षणोदाहरणं व्यक्ततान्नात्र दशितम्‌ । 
शेषं नाटकवत्सवं संापः सथरदाहतः ॥ १४० ॥ 
निदशेनं कनकवती माधवं समवेष्यताम्‌ । 
प्रस्थानम्‌-- 
दासादिनायकं दासीनायिक द्रयङ्कमीरितम्‌ ॥ १४१ ॥ 
कैशिकीटत्तिबहुरं बहुताख्लयान्वितम्‌ । 
सुरापानसमायुक्तं तथा हीनोपनायकम्‌ ।॥ १४२ ॥ 
विलासो दिष्टसंयुक्तं स्थानमिति कीर्तितम्‌ । 
निदशेनमिह तेयं शृङ्गारकिताहयम्‌ ॥ १४३ ॥ 
काव्यम्‌-- 
काव्यमारभदीदीनमेकाङ्क हास्यसंङुखम्‌ । 
गरमाविपशेसंधिम्यां हीनं शृज्ञारभूषिनम्‌ ।॥ १४४ ॥ 
खण्डमात्राद्विपदिकामग्रतारैरंकृतम्‌ । 
उदात्तोक्तिसमायुक्तं बहुताख्छयान्वितम्‌ ॥ १४५ ॥ 
निदशेनं तु काव्यस्य विद्ञेयो माधवोदयः । 
हष्टीसकम्‌-- 
द्टीसकं तु सपराष्टदशस्रीजनसंक्कटम्‌ ॥ १४६ ॥ 
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संप्रयोजयेकपुरूषं कैशिकीटटत्तिभूषितम्‌ । 
एकाङ्क स्यादुदात्ो क्तिबहुताख्छयान्ितम्र्‌ ॥ १४७ ॥ 
निदनं भवेदस्य कैलिरेवतकं पतम्‌ । 


रासकम्‌- 
अथ रासकमेकाङ्क सूत्रधारेण वजितम्‌ ।॥ १७८ ॥ 
सुशिष्टनान्दीसहितं पश्चपत्रं दविसंधिक्षम्‌ । 
पूणं भाषाविभूषावरमारतीकैरिकीयुतम्‌ ॥ १४९ ॥ 
वीथ्यङ्मण्डितं पुखुयनायिकं स्यातनायकम्‌ । 
उदात्तमावविन्याससंधितं चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ १५० ॥ 
गमानमशेशूल्यं च यथा स्यान्मेनकाद्िनम्‌ । 
श्रीगदितम्‌ - 
रुणं सी समासीना गयेत्र पठेदपि ॥ १५१ ॥ 
एकाङ्क भारतीपायं तच्छ्रीगदितपुच्यते । 
गर्भावमरेरहितं प्रख्यातोदात्तनायक्म्‌ ।! १५२ ॥ 
पसिद्धनायकं जें यद्रक्रीडारसालकम्‌ । 
छसिका- 
शृङ्गारबहुखकाङ्का त्रिसंधिन्युननायिका ॥ १५३ ॥ 
सखयलयनृत्तारपनेप्थ्या पीठमर्देन भूषिता । 
विदूषकविटोपेता दशटास्याङ्गमूषिता ॥ १५४ ॥ 
छासिका सा सषुदषटा यथा वीणावती मता । 
दुमेिका- 
दमी चतुरङ्धा स्वाकैरिकीभारतीयुता ॥ १५५ ॥ 
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विगभां नागरनरा न्युननायकभूषिता । 

त्रिनाडिः प्रथमाङ्कः स्याद्विरक्रीडामयो भवेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
द्वितीयः पश्चनाडिः स्याद्विदुषकविरासवान्‌ । 
षण्नाडिकस्तृतीयस्तु पीठमदेविरासवान्‌ । १५७ ॥ 
चतुथं दशनाडिः स्यादङ्कः कीडितनागरः । 

निदशेनं भवेदत्र यथा बिन्दुमती मता ॥ १५८ ॥ 


नास्यरासकम्‌-- 
नाव्यरासकमेकाङ्क बहुताख्खयासकम्‌ | 
हस्यगृद्खारसंयुक्तं दश्षछास्याङ्गभूषितम्‌ ॥ १५९ ॥ 
उदात्तनायकं चेव पीटमर्दोपनायकम्‌ । 
द्वितीयसंधिक्च्यं स्यद्राससजात्र नायिका ॥ १६० ॥ 
निदशेनं दशैनीयं स्याद्विासवती यथा । 
उद्ाप्यम्‌-- 
उ्टाप्यं दिव्यचरितं धुखनिवैहणान्वितम्‌ ॥ १६१ ॥ 
भृङ्गारहास्यकरारुण्ययुतमेका ङ भूषितम्‌ । 
बहुपुस्तं गीतमयं चतुरोञ्ञ्वनायकम्‌ ॥ १६२ ॥ 
 नाव्यपबन्धनिङुरुम्बमिदं विभाति 
दान खदीयमिव पन्नधरातडेन््र ॥ १६३ ॥ 
इति ओ्रीमदस्रतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽरंकारसंमहे 
रूपकनिरूपणं नाम नवमः परिच्छेदः । 


1 





` अस्य श्छोकस्यापरमर्धं न दश्यते । 
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नास्याट्काराः-- 

सिद्धिः प्रा्निषिचारथानुनयस्तदनन्तरम्‌ । 

उदषटमपि दाक्षिण्यं प्रसिद्धिगेहंणं तथा ॥ १॥ 

पश्चात्तापः स्पृहा क्षोम आक्रन्दः परिहारकम्‌ । 

नीतिर्तेजनं शोभाभिमानः संशयस्तथा ॥ २ ॥ 

तस्यतर्कोऽक्षमा चैव व्यवसायो विम्ेनम्‌ । 

युक्तिः पोत्साहनं चेव साहाय्यं च निवेदनम्‌ ॥ २ ॥ 

अभिज्ञान च पृच्छा चातिशयो गुणकीसेनम्‌ । 

"इति विशदलंकाराः प्रायो नास्येषु संगताः ॥ ४ ॥ 


सिद्धिः- 
सिदिरिषटियसंसिद्धेरनेकेषायुदाहृतम्‌ । 
यथा-- 
८ हे भूतधात्रि यदि तावदहं विशुद्धा 
तन्मे वरं त्वमिह देहि व्रणे वरं च | 
दे विष्णुवासवमहैश्वरचन्द्सूर्या 
जन्मान्तरेषु भविता प्रभुरेव रामः ॥ 


` विषयोऽयं नाव्यशान्ने षोडराध्याये विस्तरेणोपव्ितः, निणयसागरमुद्ितपुस्तके 
१६९ तमे पष्ठ प्र्व्यः। 


ददाम: परिच्छेदः १६१ 
प्रापिः- 
प्ाप्निः सा सश्रुदायस्य जानं यचेकदेश्षतः ॥ ५॥ 
यथा-- 
८८ हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्या हता तया | 
संभावितेकदेशेन स्तेयं यदभियुज्यते ॥ "' 
विचारः- 
विचारः स हि विन्नेयः संशये निर्णयस्तु यः | 
यथा-- 
‹‹ असंशयं क्षत्वपरिगदक्षमा यदाययेमस्थाममिराषि मे मनः । 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः ॥ "' 
अनुनयः- 
वचसा कमेण प्री तियस्मिन्नसुनयो हि सः ॥ ६ ॥ 
यथा -- 
“‹ प्रिग्रहवहुखेऽपि द्वे प्रतिष्ठे कुरस्य मे । 
समुद्ररशना चोर्वी सखी च युवयोरियम्‌ ॥ "' 
उदिष्टम्‌- 
उष्टं स्यातपरोक्षे च प्रत्यक्षे चाथेकीतेनम्‌ । 
परोक्षे यथा- 


८८ तस्मिन्‌ जीवति दुर्रषे हतमप्यहतं बलम्‌ । 
तसमिस्तु गमितप्राणे जीवन्तोऽपि खता वेयम्‌ ॥ "› 
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पर्क्षे यथा-- 
ग्रथा-- 
"हा धिक्‌ प्रियतमा सेयं दुःसंस्थानमरीमसा । 
सु्वेथा प्रव्यभिज्ञेया मूर्तीमवति तथथा ॥ "' 
दाक्षिण्यम्‌-- 
दाक्षिण्यं श्चक्ष्णया वाचा परचित्तानुवतंनम्‌ ॥ ७ ॥ 
८: प्रसाधय पुरीं लङ्कां राजा त्वं हि विभीषण | 
आर्येणानुगरहीतोऽसि निर्वि्नः सिद्धिमन्तरा ॥ 
प्रसिद्धिः- 
प्रसिद्धिलोकसिद्धयरकृरैरथसाधनम्‌ । 
यथा-- 
¢: सूर्याचन्द्रमसो यस्य मातामहपितामहौ | 
स्वयं वृतः पतिद्राभ्यासुरवदया च मुवा च यः | 
गहेणम्‌- 
तद्‌ गहणं मवेधरतु दोषोद्धेदेन इत्सनम्‌ ॥ ८ ॥ 
यथा-- 
ˆ अन्यासक्तमवध्यं च निननन्‌ क्षात्रपराङमुखः । 
न कथं लक्ष्मणो धन्वी कज्नते हृदयादपि ॥ " 
पन्चात्तापः- 
पथात्तापोऽनुतापस्तु कृखाकार्थ तु यो भवेत्‌ । 
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४८ (परुवगप्रवरं) निघ्नन्‌ आत्रयुद्धाभियो गिनम्‌ । 
अहं सूर्ैकुरस्या्य करङ्कः किं कृतं मया ॥ " 


स्प्रहा- 
स्पृहा यस्सवभिटाषः स्या्रस्तुनो रामणीयके ॥ ९ ॥ 
यथा--- 
४८ जीवतु तातपादेषु नवे दारपरिग्रहे 
मातुभिश्िन्त्यमानानां ते हि नो दिवसा गताः ॥ "' 
क्षोभः- 
अधिक्षेपवचोयुक्तः कोपनः क्षोभ उच्यते । 
यथा-- 
४८ त्वया तपस्विचाण्डार प्रच्छनवधवर्तिना । 
न केवरं हतो वाटी स्वातमा च परलोकतः ॥ " 
अक्रन्दः- 
जोकपखाप आक्रन्दो नाच्यविद्धिरुदीरितः ॥ १० ॥ 
यथा-- 
४८ हा विषे नष्टपक्चेण मथ्यैव परिवतैसे । 
हतस्तातो हृता पल्ली आता च निहतो युधि ॥ '! 
परिहारः- 
परिहारः स विह्यः इतानुचितपाजेनम्‌ । 
1 मातृकायां पदमिदं विक्त । तथाप्यौचिलयादुन्नीयं संयोजितप्‌ ¦ 
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यथा-- | 
५४ प्राणप्रयाणदुःखाते उक्तवानस्म्यनक्षरम्‌ । 
तस्षमस्व विमो किंच घु्रीवस्ते समर्पितः ॥ " 
नीतिः- 
न्यायायु्टत्तिरेवात्र नी तिरित्युस्यते यथा ॥ ११ ॥ 
४४ सेहं भरति न पुत्रेषु विरोषः कश्चिदस्ति मे । 
किंतु न्यायं पुर्छरतं मया ज्येष्ठोऽभिषिच्यते ॥ "' 
उत्तेजनम्‌-- 
उत्तेननं तु कार्याथं यत्रानक्षरपुच्यते । 
यथा-- 
५८ इन्दरजिच्चण्डवीयोऽसि नाश्चैव बलवानसि । 
कः प्रच्छन्नस्वदूपेण युध्यतेऽस्मद्धयाकुरः ॥ 
सोभा-- | 
सिद्धेः पदं समं शिष्टं साध्यं श्ोभाभिधीयते ॥ १२॥ 
यथा-- 
“‹ सुद्रंशसंभवः शुद्धः कोरिदोऽपि गुणान्ितः | 
कामं धनुरिव करयो वजेनीयः सतां प्रभुः ॥ "" 
अभिमानः- 
अभिपानोऽरिल्यागो दपैदुःखसुखस्य च । 
यथा-- 
"“ सदेनद्रजिद्दुषणकुम्भकर्णा गताः किमेतेन गता गतस्तं | 
महं च गच्छामि यदि प्रणाक्णं तथापि सीतां न समषयामि |"! 
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संदायः-- 
अनिश्वयेन वाक्येन समाश्चिः संशयो यथा ॥ १३ ॥ 
८८ हयं स्वर्गाधिनाथस्य लक्ष्मीः किं यक्षकन्यका । 
अधवा विपिनस्यैव देवता किमु पावती ॥ "' 
तल्यतकैः-- 
स्यादुसेक्षादिसपननस्तुर्यतकेस्तु त्था । 
^“ तरङ्गभरूलताफेनं दुद्रूरमिव बिन्नती । 
मन्ये परिणता सेयं सरिद्धावेन भामिनी ॥ 
अक्षमा-- 
अक्षमा सहितानां था परिभूतिने सह्यते ॥ १४ ॥ 
यथा -- 
““ सीताहरणदुवेत्तपरिपाकफलोन्पुखः ! 
स्वकुटस्यान्तकः स त्वमाश्चरामे भवामि ते ॥ "' 
न्यत्रसायः-- 
कारया्चध्यवसायो यस्तन्निश्वयपरं वचः । 
यथा-- 
‹‹ कियन्मात्रमकूपारः कियन्मात्रं च सां पुरी | 
कियन्मात्रं दशास्योऽपि करुद्धस्य मम धन्विनः ॥ " 
विमदैः-- 
चिरा दःखदीनानापमनिऽफलनिश्चयः ।। १५५ ॥ 
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यथा-- 


८ विद्वान्‌ प्रणाशं समरे स्वयं च न तावदासमानमहं त्रवीमि । 
महासुनेर्विश्रवसः कुलेऽस्मिन्‌ निवापबीजं किमपीह्‌ न स्यात्‌ ॥ 


युक्तिः- 
अवधारणमथंस्य केनचिधुक्तिरिष्यते । 
यथा-- 


४ यदि समरमपास्य नास्ति मृयो- 
भयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम्‌ । 
अथ मरणमवदयमेव जन्तोः 
किमिति मुधा मिन यशः कुरुध्वम्‌ ॥ 


प्रोत्साहनम्‌-- 
भरोत्साहनं स्यादुत्साहगिरा कस्यापि योजनम्‌ ॥ १६॥ 


यथा-- 


‹ काररात्रिकरास्यं ख्ीति किं विचिकित्ससि । 
तस्ञगत्‌त्रितयं त्रातं तात ताडय ताडकाम्‌ ॥ "' 


साहाय्यम्‌-- 
साहाभ्यमानुदस्येन काये कस्यापि योजनम्‌ ! 
यथा-- 


“ रन्ध्राणि तुं सजातीयो दुशेक्षाण्यपि पश्यति । 
इन्दरजिच्निधनं नाथ रक्ष्मणानुचरे मयि ॥ "' 
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निवेदनम्‌-- 
भूतस्य कथनं भाविभूचनाय निवेदनम्‌ ॥ १७॥ 
यथा-- 


“* वानरः क्षल्लियः कोऽपि शत्रुः क्षुद्रो न गण्यताम्‌ | 
वालिनं कातेवीयं च स कथं विर्मरतो मवान्‌ ॥ '' 


अभिज्ञानम-- 
अभिङ्ञानं यदुद्धोधः पूर्वस्य केनचित्‌ । 
यथा-- 
^“ आकृतेः किंचिदुछेखो विभावयति रक्षणम्‌ । 
महतोपश्ुवेनैव पीडितं चन्द्रमण्डलम्‌ ॥ "” 
पच्छा-- 
पृच्छन्वेषणमयेस्य स्यादर्थाभ्यर्थनापरम्‌ । १८ ॥ 


यथा-- 


८ भवद्धिः सर्वाङ्गपरकृतिरमणीया कुरुवधू- 
रिहास्ते दृष्टा वा विदितमथवास्याः किमु भवेत्‌ । 
वयोऽवस्थां तस्याः श्रृणुत सुभगो यत्र मदनः 
प्रगर्मन्यापारश्चरति हृदि मूखंश्च वपुषि ॥ "' 


अतिरायः-- 
गुणमेकस्य संकीत्यं तस्यातिरयवणनम्‌ । 
क्रियते यत्र वाक्याथ; स स्यादतिकश्षयो यथा । 


१६८ अटंकारसंग्रहुः 


यथा-- 
“४ विधायापूवपर्णेन्दुमस्या सुखमभूद्‌ रवम्‌ । 
धाता निजासनाम्भोजविनिमीरनदुःस्थितः ॥ 
गुणकीतेनम्‌-- 
इष्टसिद्धो गुणानां तु कीतिनं युणकीतेनम्‌ ।॥ १९ ॥ 
यथा-- 


८ रिरोऽर्वितरिवः शोयैवशीकृतजगत्तरयः । 
सुरखीदुकंभमः सोऽहं मनस्वी च दशाननः ॥ "` 


नानािधैरलकरेनाव्यवि्या विभूषिता । 
मोदाय मवतो भूयान्यनसो मन्नभूपतेः ॥ २० ॥ 


इति श्रीमदसृतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽलंकारसंमरहे 
नाघ्याखंकारनिणेयो नाम दशमः परिच्छेदः | 


मोदाय कल्पतां नित्यं भवतो मन्मभूपते ^ 2, 
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अथ चाटुपबन्धानां छक्षणं कथ्यतेऽधुना । 
म॒क्तकादिविभागः-- 
एुक्तकं प्यमेकं स्याद्‌ द्विकं पद्ये मतम्‌ ॥ १॥ 
त्रिकं त्रयेण प्चानां पञ्च रतानि प्क्ष । 
अष्टकं गजपाखा स्यान्नवकं रत्रमाल्किा ॥ २ ॥ 
दश्षमिर्दश्षकं भोक्त दादशेन्दुकडा स्पृता । 
सप्विरतिप्यानि नाश्ना तारावखी पता ॥ ३॥ 
तरिशता तरिषिका पश्वाक्ता पश्वारिकेष्यते । 
शतेन शतकं भोक्तपष्टोत्तरशते परम्‌ ॥ ४ ॥ 
हतेरभिन्नेभिननर्वा कार्यमेकं यथारचि । 
कान्यमप्येकसगादि दत्रिशदवधि स्परतम्‌ ॥ ५॥ 


उदाह्रणम-- 
अथोदाहरणादीनां लक्षणं कथ्यतेऽधुना । 
कल्पनीयानि पद्यानि सप्र सप्तविभक्तिभिः॥ ६ ॥ 
संबोधनासििका चन्ति विभक्तिस्तष्टमी भवेत्‌ । 
दकरीप्रभृतीनि स्युशुछन्दास्यस्य यथारुचि ॥ ७ ॥ 
रीतिः भधाना गोडीया गति; स्याद्‌ द्ुतमध्यमा | 
ओजःश्रसाधनाः शब्दाः साचुभासाः कचिकचित्‌ ॥ ८ ॥ 
विभक्तिघटना चत्र यथाकामं क्रमेण वा । 
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तत्रायं पाछिनीषतं जयेल्यादिसतमन्वितम्‌ ॥ ९ ॥ 
गयासकदछान्यषठ प्रस्येकं सयतीनि च । 

अन्ते पूकटिका कार्यां समस्तेकपदासिका ॥ १० ॥ 
अन्ते प्यसमायुक्ता यलयनुपरासश्ोभिनी । 

चतुरत्कछिका स्यष्रा विमस्याभासटाञ्छिता ॥ ११ ॥ 
कलिकोरकरिकामपृष्नन्यताटटयक्रमा । 

प्रतिप्यं भवेन्नेतरनाम तत्तद्धिमिक्तिमत्‌ ॥ १२॥ 


विभक्तिदिवताः-- 
विराजन्ती कीर्वि्रती सुभागा भगमालिनी । 
कटावती कान्तिमती कमला जयवत्यपि ॥ १२॥ 
एता विभक्त्यथिष्ठाञ्यो देवताः कथिता बुधैः । 
ददस्येताः स्पुतिप्रीताः खसखनापसम फलम्‌ ॥ १४ ॥ 
वाक्थमेकं च कतेव्यमन्ते सावेविभक्तिकम्‌ । 
आर्थो वान्यतमां कर्याकविशरुलास्यया ततः ॥ १५ ॥ 
अप्ाङ्रता पराङरता धा प्रकरतीचिश्चितापि वा । 
देधिमिश्च पदे्क्ता भाषाणां चैव संचयेः ॥ १६ ॥ 
वैशवीयेश्रुताययेश युक्तोदाहरणं मतम ' । 

1 ^५ येन केनापि तालेन गद्यपद्यस्मन्वितम्‌ । 


 जयेदयुपकरम मादिन्यादि प्रासविचित्रितम्‌ । 
तदुदाहरणं नाम विभक्यष्टकसंयुतम्‌ ॥ 


यत्रादौ ज्येतयुपकरमं माखिनीशतं निगद्यते, अनन्तरम्‌ अपिचेत्युपकम्या्ट वाक्यानि 
सम्रासानि सतालानि भअरतिविभक्ति कथ्यन्ते, अनन्तरं विभक्लयाभासस्तदुदाहरणं नाम 
कान्यम्‌ । `` 
इति साहिलयकरपद्रमे रक्षणयुक्तम्‌ । 


एकादशः परिच्छेदः ९१७९ 


उदाहरणे नायकाः- 
अघयुष्य नायकाः भोक्ता देवा देलया महीसुराः ॥ १७ ॥ 
गुरवः क्षोणिपाखाश्च सामन्ताः सचिवादयः। 


अडरी-- 
बिभक्तिसप्कयुता संध्या चेव विना कृता ॥ १८ ॥ 
अङ्टीति समाख्याता सद्धिधाटुविशारदंः । 


कल्याणी- 
केवछं कलिकासंगात्कल्याणीति निगद्यते ॥ १९ ॥ 


उत्फुहकवती -- 
केवरोकलिकासंगादुरफुकवती भवेत्‌ । 
फलोदाहरणम्‌-- 
यस्यास्तूत्कलिकास्थाने केवलायां पयुज्यते ॥ २० ॥ 
सा फोदाहरणं घा स्यादार्यांसङ्गान्न भिद्यते । 


विभक्तेनामानि-- 
केवछा प्रथमा वाणी द्वितीया केवखा स्षरी ॥ २१॥ 
तृतीया केवछा वापी चतुथी केव फणी | 
पश्चमी केवला सारी षष्ठी मोरीति कथ्यते ॥ २२ ॥ 
सप्तमी खरिका परोक्ता संबुद्धिः सरसावती । 
मिननेवेणेभिन्ननामसंभवे च तथा भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
सवेवाक्यं च कतेव्यं कचिनायकलाज्छितम्‌ । 


नवमाणिक्यमारख- 
एषेव गद्यरहिता नवपाणिक्यपालिका ॥ २४ | 


१७२ अट॑कारसग्रहः 
न्षत्रमाट- 
एषैव च त्रिगुणिता भवेन्नक्षत्रमाटिका । 


भोगावटी- 


रसः शृङ्गार एव स्याद्धोगावस्याः प्रपश्चने ॥ २५ ॥ 
अनुषङ्केण मिलितो वीरोऽपि स्याकचिरकचित्‌ । 
वणेनीयाः क्रमास्साज्ञवीरभोगादयो युणाः ॥ २६ ॥ 
आरीःपद्यषमायुक्ता प्रथमे विरतावपि । 
अष्टिर्वा षोडशषमिर्विशत्या वा पुता ॥ २७॥ 
दछानि षड्‌ वा चारि प्रत्येकं सयतीनि च । 
पध्ये भवेयुरथवा यमितायक्षरेः कचित्‌ ¦! २८ ॥ 
गतेरपि प्रयोगः सयाचथारीति समृदितः । 
तत्तदर्थावसानेऽस्य विरतिः स्याखदे पदे ॥ २९ ॥ 
देव त्वं जय वीर तं धीर जीवादिकं पदम्‌ । 
तत्तत्स्थाने प्राङकतादिभाषामिर्विरुदाभितैः । ३० ॥ 
भोगोपनुम्भितेगेचपचैः सेयं सपटैः । 
"भोगावली च देशतमावाङ्क्नानचातुरी ॥ २१ ॥ 
1 पृं परतो गयं तच चतुभंतखण्डिकारुचिरम्‌ । 

कचन "ङ्कलिकाक्रमनियमव्याहारभाुराकारम्‌ ॥ 

„ तदनु च मात्नायतिभिः संदन्धा षड्द्ली भवैत्सरसा । 
तदनु च पूेवदेकं पयं यत्रैष एककः स्कन्धः ॥ 
स्वन्येरष्टभिरेमिप्रथिताप्यथवा चतुर्भिरभ्यस्ता । 
पद्वभिषिक्तराजप्रवराहा किच देवताभ्युचिता । 


गोडीयरीतिषुभग संबुद्रवन्तेः पदैः परं प्रचुरा 
अर्थमङ्गलरंसिभिराकीर्णा भोगवर्णनाभरिता ॥ 


एकाददाः परच्डिदः १७३. 


बिरुदावटी- 


वणेयेदरीरटब्धांशच तांस्तान्‌ शछाध्यादिकान्‌ गुणान्‌ । 
चतुभिखेघुमिः प्यप्रान्ते संमदकारिणी ॥ ३२ ॥ 
मङ्गखानि फलानि स्युः भ्रथमश्रवणादपि । 

्रत्तेनेकेन नेतारं वधयेदाशिषान्तिमे ।॥ ३३ ॥ 
मरन्थसंख्या श्तं षष्टिर ख्यातोत्तमा बुधैः । 
भोगावलिसपायुक्ता देवानां भूयुजामपि ॥ ३४ ॥ 
बणेनेन परं विद्यात्‌ प्रायशो विरुद वीभू 

दाभ्या चतद्धभिर्वापि पश्चभिः पद्भिरेव बा ॥ ३५ ॥ 


क न 


भाषाभिविहिताभिः स्याद्यदि वा देश्षभाषितैः 
कुखक्रपागते्वापि ख पदाननिदशेकेः ॥ ३६ ॥ 
पदैरपि च सा येः स्यात्तत्तदर्थविनाक्रतैः । 


गम्मीरदेवधीरप्रमुखपदोञञ्वल्ितिगद्यपयान्ता । 
भोगोपकरणपुणंत॒मासदिना दिपूर्णभोगाब्या ॥ 
प्रकटितनायकनामा प्रविमलिताशेषपद्यसंभिवा । 
आगे चान्त्ये च पथे विहिताशीर्वादवाक्यसंघटना ॥ 
भोगावरीति कथिता कविसिश्वाटुप्रबन्धरक्ष्ङ्गेः ॥ ” 


इति सादिलयकल्पद्रुमे लक्षणमुक्तम्‌ । 


1 आदौ पथं परतो भवेयुरौ च कोरकाः सरसाः । 
तदनु च चत्वारः स्युस्तालश्चत्वारि पवान्य्ु च ।॥ 
एकोऽयं स्कन्धः स्याचतुभिरथवाष्टमि भ॑वति । 
बिरश्दावरीति कथिता बिसदर्वशागतैः समायुक्ता ॥ 
सथुजार्जितेश्च बिरुदैस्तत्तदधरणीशविजयरसंपनरैः । 
अपि सावेमोमदनत्तेविरुदैरायोपजम्मितैः कथिता ॥ 
गजतुरगरथारोहणप्षकुलरच्राखनेपुणेभेरिता । 
विरुदेयदि संघटिता बिरूदावरिरित्युदीयते कविभिः ॥ 


१.७ अठंकारसंम्रहः 


नानापुरातनक्ष्माभद्धिरूदासोहणैरपि ॥ ३७ ॥ 
वाहनारोदशख्चाख्मयोगेमोगवणैनेः । 

गुणिनां वणेनेश्ापि धिनयक्रमक्चाल्िमिः ॥ ३८ ॥ 
गोडरील्या विधातव्या सानुप्रासा सपट्वा । 

आचन्तयोः स्यादाययां वा गाथा वा मङ्गछासििका ॥ ३९॥ 
इयेवं छक्षणानि स्युरुक्षणानीतराणि वा ¦ 


गुणाबरी-- 


सद्गुणारोपणं यत्र नेतुः सेव गुणावली ॥ ४० ॥ 
गुणाः परोपकारार्था वर्ण्या: सव प्रधानतः । 
दलानि च्टौ चत्वारि सालुपासयतीनि च ॥ ४१ ॥ 
मात्रामिरथवा वर्णैः समानि स्युः परस्य च । 
तादृर्णानि सर्वाणि संस्कृतेन कविक्षचित्‌ ॥ ४२ ॥ 
गुणावल्यां रसः- 
अस्याः शृङ्गार एकः स्याक्कचित्त्रादधुतो रसः । 
दर्पङ्क्तिविरामेषु देवेल्यादिपदं न्यसेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
आदो समासभूयिषटमन्ते स्याद्‌ इत्तान्धि च । 
गद्याद्यपरमादधान्मध्ये हि पदमेव वा ॥ ४४ ॥ 
पुरे जनपदे रम्ये देशे या गुणसंपदः । 
नेतारं बणयेत्ताभिरेषैव स्याद्‌ गुणावलीः ॥ ४५ ॥ 
1 यथेवमेव रचिता विरुदन्यतिरिक्तसकलगुणपूर्णा ॥ 
आहुगुणावरीं तां युणगणगणनीयसकल्मुनिनन्था । 
इति सादियकल्पदधुमे लक्षणमुक्तम्‌ । 
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रगडा- 

चतसभिभवेत्‌ षड्मिरमाषामिरविटसत्कमम्‌ । 

एकेकमाषयेकेकं पं स्वविभक्तिभिः ॥ ४६ ॥ 

रगरापि तथापि स्यात्तत्र तत्र सपव । 
चक्रवालम्‌-- 

श्छोकावाधन्तयोर्नतृपङ्गखार्थो न्यसेद्‌ बुधः ॥ ४७ ॥ 

तिसभिर्वाथ त्तं चेद्धाषाभिमेण्डलक्रपात्‌ । 

उत्तमं चक्रवाङं स्यादन्युनानधिकं पतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
लोकोत्तरम्‌- 

रसादीन्‌ वणेयेदधतिगुणकर्मायुसारतः । 

युक्तमेतद्विरोषेण सिद्धि च विजिगीषुभिः ॥ ४९ ॥ 

दरातरिशदयसंयुक्तं गायः पेत्‌ । 

चतुधां भिन्नरूपेण भ्यस्तं सखरबन्धनम्‌ ॥ ५० ॥ 

तारेद्रादशषभियक्तं रोकोत्तरुदाहृतम्‌ । 
लयागघोषणम्‌ -- ` 

",,,,, ,परक्यःस.,..,.,,,॥ ५१॥ 

त्यागादयो गुणा यस्यामृह्यन्ते कविभिः तो । 

पर्वा्यास्तासु तत्र्यानाहूया , , , , , , ॥ ५२ ॥ 

4. 4 90 4 441 

, , , , , , गमे चतुभिः पवेयतम्‌ ॥ ५२ ॥ 

चतुधैष समात्तं चतुरक्षरबन्धनम्‌ । 

1 अत्राक्षराणि मातृकायां अशनिं । 
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आशीराचन्तयोः कार्या मेतुः पद्येन त॒ ॥ ५४ ॥ 
एवं पश गचैश्च सा भवेत््यागघोषणम्‌ ' । 


चतुभेद्रम्‌ - 
अथ संख्या मवेत्‌ षष्टिः शतं वा स्याह्टिशेषतः ॥ ५५ ॥ 
अस्यास्तु सर्वे नेतारो भवेयुस्त्यागिनः सदा 
गधं प्यं च तारे च सानुतारं चतुविषम्‌ ॥ ५६ ॥ 
देवधीरजयेत्यादिसंबुद्धिश्ान्त एव च 
स्थाचतु्धां च हृत्त स्याचतुभेद्रमितीरितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
चाटुपबन्धेस्वयि चारूकी तिरूदारवणेरूपरारयमाना । 
रक्ता सती राजगुरो विचित्रं मननक्षमानाथ मराख्चघ्रा ॥ ५८॥ 


इति आ्रीमदमृतानन्दयो गिप्रवर विरचितेऽरंकारसंगरहे 
चाटदुप्रबन्धलक्षणं नामेकादराः परिच्छेदः । 


अदंकारर्सम्रहः संपूर्णः । 
श्भमस्तु । 


1“ पद्यं तदनु च गद्यं तदुपरि च चरीणि पष्टवानि ततः। 
तत््यागधोषणं स्यादन्यत्सर्व यथाचतुर्भदरम्‌ ॥ 2 


इति साहिल्यकल्पद्धमे लक्षणमुक्तम्‌ । 


^ 7.1); 1 
[16856 वरः ६0 16 {06०16 ० 8&€ 132 0 116 16. | 
नाव्यशाख्े पञ्चमोऽध्यायः 


^“ यस्मा्रङ्गपरयोगोऽयं पूवमेव प्रयुज्यते । 
तस्मादयं पूर्ैर्गो विज्ञेयो द्विजसत्तमाः ॥ ७ ॥ 
अस्याङ्गानि तु कार्याणि यथावदनुपूर्वशः । 
तन्त्रीभाण्डसमायोगेः पाठ्ययोगकतैस्तथा ॥ ८ ॥ 
प्रतयाहारोऽवतरणं तथा रम्भ एवच । 
आश्रावणा वक्त्रपाणिस्तथा च परिषहना ॥ ९ ॥ 
संधघोटना ततः कार्यां मार्गासारितमेव च । 
ज्यष्ठमध्यकनिष्ठानि तथेवासारितानि च ॥ १० ॥ 
एतानि तु बहिर्गीतान्यन्त्यैवनिकागतैः । 
प्रयक्तमिः प्रयोज्यानि तन्तरीमाण्डक्ृतानि च ॥ ११ ॥ 
ततः सर्वैस्तु कुतपैः संयुक्तानीह कारयेत्‌ । 
विघट्य वै यवनिकां वृत्तपाव्यक्ृतानि त॒ ॥ १२ ॥ 
गीतानां मद्रकादीनां योज्यमेकं तु गीतकम्‌ । 
वधेमानमथापीह ताण्डवं यत्र युज्यते ॥ १३ ॥ 
ततश्चोस्थापनं कार्य परिवतेनमेव च । 


नान्दी शुष्कवङ्ृष्टा च रङ्गद्वारं तथेव च ॥ १४ ॥ 
23 


१४७८ 


अर्कारसमहः 
चारी चैव ततः कार्या महाचारी तथेव च । 
त्रिकं प्ररोचना चापि पूवेरङ्गे मवन्ति हि ॥ १५ ॥ 
एतान्यङ्गानि कार्याणि पूवेरङ्गविधो द्विजाः । 
एतेषां लक्षणमहं व्याख्यास्याम्यनुपू्॑शः ॥ १६ ॥ 
कुतपस्य तु भिन्यास्ः प्रव्याहर इति स्मतः 
तथावतरणं परोक्तं गायकानां निवेशनम्‌ ॥ १७ ॥ 
परिगीतक्रियारम्भ आरम्भ इति कीर्तितः | 
आतोघरञ्चनाथं तु भवेदाश्रावणाविधिः ॥ १८ ॥ 
वाघवृत्तिविभागाथं वक्त्रपाणिर्विधीयते | 
तन्ब्योजःकरणाथ तु भवेच्च परिषद्रना ॥ १९ ॥ 
तथा पाणिविभागार्थं भवेस्स॑वोरनाविधिः । 
तन्त्रीभाण्डसामायोगान्मार्गासारितमिष्यते ॥ २० ॥ 
कारपातविमागा्थ मवेदासारितक्रिया । 
कीतेनादेवतानां च ज्ञेयो गीतविधिस्तथा ॥ २१ ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि वोथापनविधिक्रियाम्‌ । 
यस्पादुत्थापयन्त्यादौ प्रयोगं नास्दिपाटकः ॥ २२ ॥ 
पूवेमेव तु रङ्गऽसमिस्तस्मादु्थापनं स्पतम्‌ । 
यस्माच्च रोकपारानां परिवृत्य चतुर्दिशम्‌ ॥ २३ ॥ 
वन्दनानि प्रकुवेन्ति तस्माच्च परिवतनम्‌ । 
आशीवेचनसंयुक्ता निस्यं यस्मास्परयुज्यते ॥ २४ ॥ 
देवद्विजनपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता । 
अत्र शुष्काक्ष्ररेव दयवङ्कष्टा ध्रुवा यतः ॥ २५ ॥ 
तप्माच्छुष्कावङ्कष्टेयं जज॑रश्छोकदरिका । 
यस्मादभिनयस्तत्र प्रथमं ह्यवतार्यते ॥ २६ ॥ 
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रङ्गद्वारमतो ज्ञेयं वागङ्गाभिनयात्मकम्‌ । 

शृङ्गारस्य परचरणाच्चारी संपरिकीर्तिता ॥ २७ ॥ 
रोदरपचरणाच्ापि महाचारीति कीतिता | 

विदूषकः सूत्रधारस्तथा वै पारिपाभ्चिकः ॥ २८ ॥ 
यत्र कुवन्ति संखापं तच्चापि त्रिगतं स्मृतम्‌ । 

उपक्षेपेण कार्यस्य हेतुयुक्तिसमाध्रिता ॥ २९ ॥ 
सिद्धनामन््रणा या तु विज्ञेया सा प्ररोचना | 

अतः परं प्रवक्ष्यामि द्याश्रावणविधिक्रियाम्‌ ॥ ३० ॥ 
बहिर्गीतविधौ सम्यगुखर्ति करणं तथा । 
चित्रदक्षिणव्त्ते तु सप्तरूपे प्रवर्तिते ॥ ३१ ॥ 
सोपोहने सनिर्गीते देवस्तुल्यभिनन्दिते । 

नारदायेश्च गन्धैः समायां देवदानवाः ॥ ३२ ॥ 
निर्गतं श्राविताः सम्यग्छ्यताकसमन्वितम्‌ । 

तच्छ्वा तु सुखं गानं देवस्तुत्यमिनन्दितम्‌ ॥ २३ ॥ 
अभवन्‌ क्षुभिताः सवै मात्सर्याहिष्यराक्षसाः । 

संपरधायं च तेऽन्योन्यमित्यवोचन्नवस्थिताः ॥ ३४ ॥ 
निर्गतिं तु सवादित्रमिदं गृहीमहे वयम्‌ । 

सप्तरूपेण संतुष्टा दैवाः कर्मानुकीर्तनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
घयं गृहीम निर्गीतं तुष्यामोऽतैव वै वयम्‌ | 

ते तत्र व॒ष्टा देलयास्तु साधयन्ति पुनः पुनः ॥ ३६ ॥ 
रुष्टाश्चापि ततो देवाः प्रत्यभाषन्त नारदम्‌ । 

एते तुष्यन्ति निर्गति दानवाः -सह राक्षसैः ॥ ३७ ॥ 
प्रणदयतु प्रयोगोऽयं कथं वै मन्यते भवान्‌ | 

देवानां वचनं श्रुखा नारदो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
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धातुवाचाश्रयज्ृतं निगीतं मा प्रणदयतु । 
कितूपोहनसंयुक्तं धातुवाक्य विभूषितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भविष्यतीदं निर्गीतं सप्तषपविधानतः । 
निर्णतिनावबद्धास्तु दैलदानवराक्षसाः ॥ ४० ॥ 

न क्षोमं न विघातं च करिष्यन्तीह तोषिताः । . 
एतननि्गीतमेवं तु देवयाना स्पधेया द्विजाः ॥ ४१॥ 
देवानां बहुमानेन बहिर्गीतमिदं स्मृतम्‌ । 
धातुमिधित्रवीणायां गुरुरुध्वक्षरान्ितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वर्णांकारसंय॒क्तं प्रयोक्तव्यं बुधैरथ । 

निगींतं गीयते यस्मादपदं वणेयोजनात्‌ ॥ ५२ ॥ 
असूयया च देवानां बहिगीतमिदं स्मृतम्‌ । 

निर्गीतं यन्मया प्रीक्तं सपरूपसमन्वितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उत्थापनादिकं यच्च तस्य कारणमुच्यते । 
तुष्यन्त्यप्सरसस्तत्र कृतेऽवतरणे द्विजाः ॥ ४५ ॥ 
आश्रावणायां युक्तायां देघ्याप्तुष्यन्ति सवशः । 
वक्त्रपाणो कृते चैव निद्यं तुष्यन्ति दानवाः ॥ ४६ ॥ 
परिषद्नया तुष्टा युक्तया रक्षसां गणाः | 
संघोटनाक्रियायां च तुष्यन्त्यपि च गुह्यकाः ॥ ४७ ॥ 
मागसारितमासाध तुष्टा यक्षा भवन्ति हि । 

गीतकेषु प्रयुक्तेषु देवास्तुष्यन्ति निचयः ॥ ४८ ॥ 
वधमाने प्रयुक्ते तु रुद्रस्तुष्यति सानुगः । 

तथा वोत्थापने युक्ते ब्रह्मा तुष्टो भवेदिह ।॥ ४९ ॥ 
तुष्यन्ति शोकपालाश्च प्रयुक्ते परिवतने । 
नान्दीप्रयोगेऽथ कृते प्रीतो मवति चन्द्रमाः ॥ ५० ॥ 
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युक्तायामवक्ृष्टायां प्रीता नाग भवन्ति हि । 

तथा ड्ुष्कावक्रष्टायां प्रीतः पितुगणो भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
रङ्गद्वारे प्रयुक्ते तु विष्णुः प्रीतो भवेदिह । 

जजेरस्य प्रयोगे तु तुष्टा विघ्नविनायकाः ॥ ५२ ॥ 
तथा चार्या प्रयुक्तायामुमा तुष्टा भवेदिह । 
रङ्गप्रयोगमाच्यै तुष्टो भूतगणो भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
आश्रावणादिचा्ैन्तमेतदैवतपूजनम्‌ । 

पवैरङ्धे मया ख्यातं तथा चाङ्गविकरषनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दैवस्तुष्यति यो येन यस्य यन्मनसः पियम्‌ । 

तत्तथा पू्ेरङ्गे ठु मया प्रोक्तं द्विजोत्तमाः ॥ ५५ ॥ 
सैदेवतपूजा्ई सवेदेवतपूजनम्‌ । 

धन्यं यदचस्यमायुष्यं पूवैरङ्गप्वतेनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
दैसयदानवत॒ष्टच्थ सर्वेषां च दिवोकसाम्‌ । 
निगतानि सगीतानि पू्वेरङ्कृतानि तु ॥ ५७ ॥ 
या विचा यानि सिस्पानि था गाति चेष्टितम्‌ । 
लोकालोकस्य जगतस्तदस्मिन्‌ नाटकाश्रये .॥ ५८ ॥ 
निगीतानां सगीतानां वर्धमानस्य चैव हि । 
ध्रुवाविधाने वक्ष्यामि रक्षणं कम चैव हि ॥ ५९. ॥ 
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तट्टङ्गनोपयोगि स्यात्‌ 4 1. 
प्रदानप्रचितोत्सव ¢ 2. 

इदं त्रुवन्तु 1 2. 

इदं तद्‌ दुःसाधक्रमणपरमाघं ¢ 2. 
विरोषोक्तिहि युज्यते 1 2. 
विरोधः स्वोक्तयोयंथा 14 1. 
मधुप्रेणिङरण 4 1. 
व्रीडाकरो मतः स यथा 1 2. 
अहो धैर्यमहो शोर्थं 14 2. 
सिद्धासाच ४42. 
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अ 
अकाण्ड प्रथनच्छेदौ, ९.१ 
अकारादिक्षकारान्ताः, २ 
अकार्ये मित्रमियन्यः, &७ 
अक्षमा त्वहितानां या; १६५ 
अद्भान्तपात्रैरद्ास्यं, १२१ 
अङ्कावतारस्त्वङ्ान्ते, १२१ 
अङ्को नानाप्रकारार्थ, १३७ 
अङ्गनानङ्तताङ्खी; १४० 
अङ्गमन्ये रसाः सर्वे, १३७ 
अङ्गानि चत्वार्येतेषां, १२४ 
अङ्गानि हादरौतस्य, ९८ 
अङ्गान्यव्श्यमेतानि, १२० 
अङ्गिनोऽननुसंधान, ९१ 

अङ्गी वीरोऽङ्गानि चान्ये, १४९ 
अङ्खैचखिभिचखिकपटः, १४५ 
अचापरृहतं चित्त; ३८ 
अजहछछन्षणा कुन्ताः) 
अडइरीति समाख्याता, १७१ 


अत्तिका भगिनी ज्येष्ठा, १३६० 
अ्यन्तव्यवधानेन, ७८ 
अल्यन्ताभावं इत्येवं, ६० 
अलयहंकारवद्ाक्यं, ५२ 
अलयाषूढवयःकामा, २९ 
अत्र करिणः प्रक्ृष्टात्‌ ; ७२ 
अत्र कार्ताथ्य॑मिति, ६२ 
अत्र ज्ञेया यथायोगं, १८ 
अत्र ज्योत्ल्लीमिति, ८२ 
अत्र देवो राजतीति, ९ 
अन्न घ्वन्यो मुख्यात्‌ ; ८४ 
अत्र वन्द्यामिति पदं, ६६ 
अत्र विदहितेऽपि दोषः, ७० 
अत्र व्यर्थत्वमेवोक्तं, ८१ 
अत्र ब्रीडाश्ीटमपि, ८& 
अत्र घण्नायकानन्ये, १५४ 
अत्र समाप्तोऽप्यथः, ७३ 
अत्र साघनङब्दोऽयं, ६५ 
अत्र सुखरिप्सयेति, ७६ 


१८८ 

अत्र स्वराब्दग्रहणात्‌ , ९२ 
अत्र हर्षाश्चुपातादि, १६ 
अत्राननेन दधती, ६४ 
अत्रासुभावा नासास्य, १० 
अत्रापवादसंफेटो, १११ 
अत्रापसारणे युक्तः, ८२ 
अत्रापस्मारदीनत्व, १७ 
अत्राछम्बनविमावः स्यात्‌, २५ 
अत्रावधारणे तद्त्‌, ८८ 
अन्रावश्यं घषाच्यं, ७४ 
अत्रारायपदं वासनार्थ, &७ 
अत्रिखोचनसंभूतः, ६६ 

अथ गोष्ठी मतेकाङ्का, १५५. 
अथ चाटुप्रनन्धानां; {६९ 
अथ दोषाः प्रकीत्येन्ते, ६२ 
अथ प्रकरणे वृत्त, १३८ 

अथ प्रमाणाछ्कासः; ९७ 
अथ प्रहसनं त्रेधा, १४३ 
अथ रासकमेकाङ्कु, १५८ 
अथ संख्या भवेत्षष्टिः, १७६ 
अथ स्याद्भाणिकोदात्त, १५६ 
अथार्थानामटंकाराः, ४९ 
अथोदाहरणादीनां, १६९ 
अद्भुतः कनकच्छायः; २१ 
अद्धुतापादनं यत्स्यात्‌, १०१. 
अद्भुते गहितमपि, ८९ 
अधमेऽत्रावहसितं, १६ 


अटंकारसं्रहः 


अधिकस्फुटमितरेतर, ७५ 
अधिक्षेपवचोययुक्तः, १६३ 
अधिक्षेपायत्त्न, २७ 
अनङ्गस्यामिधानं च, ९.१ 
अनभिदहितवाच्यं, ७४ 
अनादरतस्येवोत्कषः, ७९. 
अनादत्येन्दुरेखादं, ७९ 
अनिच्छन्यामिवामुत्र, ९२ 
अनिश्वयेन वाक्येन, १६५ 
अनिष्टुरैः श्वुतिसुखेः, ४ 
अनिष्टुरेश्च मधुरैः, १३३ 
अनुकूटस्त्वेकरसः, २६ 
अनुमावविभावाभ्यां, १३५७ 
अनुभावाः क्रमादास्य, १८ 
अनुभावाः प्रकीत्यन्ते, १२ 
अनुभावा नेत्रवक्त्र, २० 
अनुभावा शुकुस्यक्षि, १७ 
अनुभावास्तु कथ्यन्ते, २१ 
अनुभावास्तु निःश्वास, १७ 
अनुभावास्तु वेवण्य, १९ 
अनुभूताथकथनं, ११७ 
अनुभूता्थमननु, ५९ 
अनुमानं च तच्चाथ, «७ 
अनुरागो नवावस्थः, १५४ 
अनुदृत्तिनिदरोनस्य, १५६ 
अनुषङ्गेण मिखितः, १७२ 
अनेककामिविषयः, ९.१ 


> 
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अनेकवाचकः राब्दः; ८ 
अन्तः पुरातिसंबन्धात्‌ ; १५४ 
अन्तर्यवनिकासंस्थेः, १२१ 
अन्ते तूत्ककिका कार्या, १७० 
अन्ते परद्यसमायुक्ता; १७० 
अन्ते भयानक प्राहः, १२७ 
अन्यथा निष्टसप्रात्तिः; > 
अल्यदप्येवमेबोद्यं , ८५ 
अन्यान्योढा कन्यका च, २८ 
अन्यापदेरा इलयस्याः; ४८ 
अन्थाथं एव व्याहारः; १५९२ 
अत्ये गुणा यथायोगं, ४९ 
अन्येऽप्यत्र ज्ञेयाः, ७६ 
अन्योऽन्यपरिवादो यः; ११७ 
अल्योन्यमन्त्रणं यत्स्यात्‌ ; १९९ 
अन्योन्यवाक्येरत्युक्तिः, १४९ 
अन्योन्यारम्बनत्वं स्यात्‌; १२ 
अपदस्थपदसमासं, ६९ 
अपायाभावतः प्राप्तिः, €<७ 
अपि प्रगल्माधीसा, २१९ 
अपेक्षितं परियज्य, १२७ 
अप्रतीतम्येतेषां, ६२ 
अप्रतीतमपि ज्योतिः, ८६ 
अग्रवेराकविष्कप्मं, १५५ 
अग्रस्तुताथैमियपि, ६९ 
अप्रस्तुता्थमेतत्‌ , ७७ 
यप्रस्त॒तस्तुतिः सा स्यत्‌; ५« 


अप्ाङ्घता प्राक्रता वा; ९७० 
अमवन्मतयोगं तत्‌ ; ७४ 
अमावषष्ठान्येतानि; «७ 
अभिगम्यगुणेयक्तः; १२६ 
अभिन्नानं च पच्छा च, १६० 
अभिन्नानं यटुद्रोधः; १६७ 
अभिमानोऽपसियागः, १६४ 
अभूताहरणं मागः, १०७) ११० 
अमतपरार्थं यत्र, ७७ 
अमायविप्रबणिजां, १६८ 
अमुमेवान्यथा गण्ड, {१९० 
अमुष्य नायकाः प्रोक्ताः; १५१ 
अम्बरग्रहणादीनि, १६८ 
अयथात्वं गुरु्च्वोः, ७१ 
अरतिमनसो या स्यात्‌; १०६ 
अथः प्रकरणं लिङ्गम्‌ , ८ 
अर्थप्रक्रतयः पञ्च, ९५ 
अर्थव्यक्तिनेयाथंः, ४३ 
अर्थव्यक्तिरुदारत्वं, ४२९ 
अर्थस्याविद्यमानत्वं, ५९ 
अर्थानां यो विनिमयः, ५६ 
अर्थान्तरमुपन्यस्य;, ९५५ 
अर्थान्तरासहिष्णुत्व, १४ 
अर्थापत्त्या सहैतानि, ९७ 
अर्थाश्च व्यञ्चकास्तस्थ, ९, 
अथोपक्षेपकाः पञ्च, १२६ 
अथौपक्षेपकेः सूच्यं, १२१ 
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अर्थोऽपुष्टः कष्टः, ७८ 
अर्धान्तरेकवाचकं, ६९, ७३ 
अंकारप्रमेदानां, ५७ 
अलुकारेकनिघ्रो यः, £ 
अटंक्रतमसंक्षिपतं, ३ 
अदखोकिकचमत्कारि, २० 
अल्पप्राणक्षरै; शेषः, ४२ 
अवनज्नो हरिरियत्र, ८ 
अवधारणमर्थस्य, १६६ 
अवपातस्त्वसो जेयः, १२६ 
अवस्थानुक्रतिर्नाटयं, ९४ 
अवाचकं न यत्रार्थ, ६३ 
अवान्तरार्थकथनात्‌ , ९५ 
अवान्तराथसंबन्धः, ९८ 
अविग्ु्टविधेयांर, ६२, ६६ 
अवियोगरसाभिङ्ग, १ 
अविदिष्टाथविषयं, 4८ 
अवोचदगृतानन्दं, १ 
अश्चुवेवरण्यमिलष्टो, ११ 
अश्चुवेवण्यवैस्वर्य, १६ 
अश्छाघ्यवस्तुनो योगे, ३७ 
अश्ीरो मुख्यार्थात्‌, ८४ 
अष्टकं गजमारा स्यात्‌, १६९ 
अष्टमिर्वा षोडङाभिः, १७२ 
अष्टाङ्ग च नवाङं च, १३८ 
असंबद्रकथाप्रायः, १५२ 
असत्प्रकापन्याहार, १३९, १४९ 


असद््तं मिथः स्तोत्र, १४७ 
असमथममिपरेतं, ६२ 
असमर्थावपि विष, ८५ 
असमस्ता द्वित्रपद, ४३ 
असावर्थान्तरन्यासः, ४७ 
अघ्ीनिमित्तसंग्रामः, १४४ 
अस्थानस्थपदं, ७४ 
अस्थानस्यसमासं, ७९ 
अस्माभिरिति विरोष्य, ७२ 
अस्मिन्‌ विषण्णवचने, ८७ 
अस्यां यङाःसंतति, ६१ 
अस्याः श्रङ्गार एकः स्यात्‌, १७४ 
अस्यास्तु सरवे नेतारः, १७६ 
अहोपदानामत्रोक्तिः, ८७ 


आ 


आकरस्मिकमसंबद्धं, १५० 
आकाङ्प्षयत्र वाद्यार्थ, ८३ 
आङ्रेतिपदेन वाक्य, ७२ 
आक्षेपः प्रतिषेधोक्तिः, ४७ 
आक्षेपश्वात्र नियमात्‌, ११० 
आक्षेपोऽर्थान्तरन्यासः, ४९ 
आश्षेप्यानामनन्तत्वात्‌, ४७ 
आढकं संभवेद्‌ द्रोणे, ६० 
आत्मनो मनसा योगे, १० 
आत्मानं निदिरो्स्तु, १९० 
आदराद्रीक्षणं यत्र, १३ 
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आदावेव तदा कुर्यात्‌, १३७ 
आदिमध्यावसानेषु, ३ 

आदौ विष्कम्भकं कुर्यात्‌, १३७ 
आदौ समासभूपिष्ठं, १७४ 
आद्यं तुल्यात्संविधानात्‌ , ९६ 
आद्यं विकासिगण्डं स्यात्‌, १६ 
आद्यन्तमेवं निश्िलय, १३६ 
आन्तयोः स्यादार्या वा, १७४ 
आये सत्पात्रमारम्बः, १८ 
आभासत्वं रसस्य स्यात्‌, ९.१ 
आभासो रसभावानां, ९० 
आभिः प्रकरणं त्रेवा, १३९ 
आस्यां भवति संप्रीतिः; 9 
आमन्त्रणीयाः पतिवत्‌, १२९ 
आग्नातमप्यप्रयुक्त, &४ 
आरम्भयतप्राघ्याशा, ९६ 
आरम्मादिमिरेतामिः, ९८ 
आरूढत्वप्रतीय्थ, ९० 
आ्थौऽमिषेयचित्राथी, ६ 
आर्या वान्यतमां कुर्यात्‌, १७० 
आटम्बनत्वेनोदीपन, ११ 
आर्म्बनविभावः सः, ११ 
आख्बनविभावाः स्युः, १९ 
आङ्म्बनविभावौ दौ, १७ 
आस्यं प्रतिपत्तिश्च; १५७ 
आवापोद्धारक्च्यावत्‌; £ 
आदरौसा तकेसंदेह; १५७ 


आरीःपदयप्तमायुक्ता; १७२ 
आङीराद्यन्तयोः कार्या, १७६ 
आङ्ीनंमस्क्रिया वस्तु, ३ 
आरीर्नामामिरुषिते, ९६ 
आशीवेचनसंयुक्ता, १३२ 
आश्वासश्च प्रहषेश्च, १५७ 
आसनायत्तमरणा, ३५ 

आसां दूलयः सखी दासी, ३५ 
आसां भेदचतुष्केऽस्मिन्‌ ३५. 
आसामष्टाववस्थाः स्युः, ३२ 
आस्यते यत्र कामिन्या, १४१ 
आहरिन्द्रियवेकल्यात्‌, १९ 
आह्रेवंविधं ज्ञानं, ६० 


डं 


इङ्गिताकारक््यार्थ, ९० 
इच्छाभयहास्ययुतं, १२७ 
इति त्िदरादल्काराः; १६० 
इतिवृत्तं वस्तु चेति, ९४ 
इतिहासादिषु ख्यातं, ९९, 
इत्यथव्यक्तिरेतस्मिन्‌ , ९ 
इयादिरसदोषाणां, ९३ 
इत्यादिरिषां विस्तारः € 
इसयादिषु परिज्ञानं, ९० 
इत्युदात्तादिनेतृणां, २६ 
दत्युदाहतयो नेतृ, १ 
इत्येवं लक्षणानि स्युः, १७४ 
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इदं त्रिपुरदाहे तु; १४४ 
इल्दीवरारविन्दादि) ९० 
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चेष्टितं वेषभाषादि, १४३ 


छ 
छद्मकमं समाख्यातम्‌, १०७ 


१.8 2,717.9 १३। १९५७ 
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जातिरपि नीरसत्वात्‌, ७७ 
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जीवसाधारणं जन्तु, ६३ 
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लुगुप्सेव विमावध्ः, १९ 
जुगुप्स्यदरोनादेकः, १९ 
ज्ञायमानैविभावायः, १० 
ज्येष्ठमध्याधमत्वेन, २६ 
ज्येष्ठाकनिष्ठामेदेन, ३२ 
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ततादिवादयमिश्रं तत्‌; १४० 
तत्तत्स्थाने प्राक्ृतादि, १७२ 
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ददत्येताः स्तुतिप्रीताः, १७० 
दर्पडक्तिविरामेषु; {७४ 
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टृष्टनष्टानुस्षपः स्यात्‌, १०३ 
देवः पुणरिसियन्या, ८ 

देवः स्वामीति नरपतिः; १२९ 
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दोषा एव गुणीमावं, ८५, 
दोषा गुणा गुणा दोषाः, १९३ 
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युतिः प्रसङ्श्छलनं, १११ 
युतिन्मसमुद्रूता, १०४ 

द्रवो गुरुतिरस्कारः, १११ 
्रात्रिराद्वयसंयुक्तं, १७९ 

द्वाद रोद्धतविख्याताः, १४४ 
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द्ाविरायष्टादशमिः, १३३ 
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द्वितीयः पञ्चनाडिः स्यात्‌, १९९ 
दितीयसंधिदाल्यं स्यात्‌, १५९ 
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द्वेधा प्रतीयमानोऽथः, ८० 
दवर्थो वाक्यस्य विन्यासः, १५१ 
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नगरार्णवरौखतु, ३ 
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नारिका सद्वा त्रोटः, १३१ 
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नाव्यघर्ममवेक्षयैव, १२२ 
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नाव्यप्रबन्धनिकुरुम्बं, १५९ 
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नानाविधैरकारेः, १६८ 
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नान्यैः प्रघानमूतैः, ७४ 
नामादिभिविरिष्टार्थ, ९८ 
नायं मुख्यो न वा र्यः, ८ 
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नायिकां तद्विधां नेतुः, १३९ 
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नायिकानायकाख्यानात्‌; १३६ 
नायिकानायको कार्यो, १४९ 
नासौ योगो न तज्ज्ञानं, ९४ 
निदरनं कनकवती, १९७ 
निदरौनं तु कान्यस्य, १५७ 
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निद शीनं भवेदस्य, १५८ 
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नियमे सति वक्तव्ये, ८२ 
नियमोऽनुचितेर्थे यः, ८१ 
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निरर्थकं बहइत्वं स्यात्‌, ६८ 
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निरथकमदुष्टं स्यात्‌, ८५. 
निरोधनं हितार्थस्य, १०५९. 
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निर्वदग्खानिराङ्का, ११ 
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प्रच्छेदकल्िमूटं च, १४० 
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प्रस्तावनेति वा तत्न, १३४ 
परस्तुताथस्य सिद्धयर्थ, ४७ 
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मुखं बीजसमुत्पत्तिः, ९८ 
मुखनिर्वहणे साङ्ख, १४० 
मुखनिवहणोपेते, १५६ 
मुखप्रतिमुखेचित्रे, १४२ 
मुखसूचितनीजा्थं, ११६ 
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यथा वछ्विधस्यक्तः, १३६ 
यदमावादपि पर्णी, ७२ 
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यदेयं नीचपात्रं स्यात्‌ , १२९ 
यदयद्स्तु यथावस्थं, ४९ 
यद्यप्यङ्गानि भूयांसि, १३२ 


4५८९ २९०७ 


यनाव्यतस्तुनः पूर्वै, १३२ 
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छिङ्िनीनां महादेव्याः, १२९ 
िङ्िनी रिल्पिनी कारः, ३५ 
टीठा विरासो विच्छित्तिः, ३९ 
ीटेति एूवकथितं, ७२ 

टुन्धो धीरोद्धतः, २७ 
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वर्णं गणं च कान्यस्य, ३ 
वणेनीयाः क्रमात्साङ्ग, १७२ 
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वृत्तवतिष्यमाणानां, १२१ 
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संप्रयोज्येकपुरुषं, १५८ 
संफेटस्तु समाघातः, १२६ 
संबोधनात्मिका चान्ते, १६९ 
संबोधनोक्तिप्रत्युक्ती, १३९ 
संभवेतिद्ययुक्तानि, ९७ 
संभोगः संनिकषेः स्यात्‌, १२ ` 
संमोगविप्रकम्भादिः, १४९ 
संभोगो विप्ररम्मश्च, १२ 
संयुक्तवणमूयिष्ठा, ४४ 
संयोगः सवथा याज्यः) ४ 
संयोगो विप्रयोगश्च, ८ 

संरम्भं परमानीय, १५४ 
संरोधं भोजनं छानं, १२८ 
संछापकश्च प्रस्थानं, १३१ 
संलछापको गभीरोक्तिः; १२४ 
संखापोत्थापकावस्याः, १२४ 
संस्कृते प्राङृतादो च, ९ 

स एव हेढा सुव्यक्तः; २६ 

स कदाचित्सभामध्ये, १ 
सक्रदवहितेऽत्र दोषः, ७० 

स गोणो गुणसामर्थ्यात्‌, ८ 
सचिवायत्तसिद्धिश्च, २४ 

सद्रकं नाटिकावत्स्यात्‌, १५४ 
सत्वं नाम मनोवृत्तिः, ११ 
सलयार्थापहवादन्य, ५२ 
सदसदा निदरध्येत्‌, ५५, 
सद्गुणारोपणं यत्र, १७४ 
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सदूदृस्तिराछि सरसं, १३० 
सप्तमी खिका प्रोक्ता, १७१ 
सप्तविरतिपदयानि, १६९ 
सपततविशतिरज्ञानि, १५६ 
सप्ताङ्‌ स्तम्मितारम्भः, १९५ 
सत्ताष्टनवपञ्चाङ्, १५५ 

स प्रसिद्धिविरुद्रो यः, ८० 
समग्रफरसंपत्तिः, ९.७ | 
समर्पणं चानुदत्तिः, १९६. 
समपणसुपारम्भः, १९६ 
समस्तपश्चषपदा, ४४ 
समस्तरीतिसमिश्रा, ४४ 
समस्तात्युद्धटपदां, ४४ 
समाधिरन्यघर्माणां, ४३ 
समापनं तु कायस्य, १५६ 
समासातिङायोत्परेक्षाः; ४९ . 
समा हरेति च प्रेष्या, १२९ 
स मुख्यः कथितः साक्षात्‌ ; ७ 
सरसो यत्र राब्दाथौ, ४२ 
सरेष्ा सारयेद्राऽभि, ३४ 
सगेबन्धं संस्कृतेन, २ 
सवेदोषरहितं सगुणं, ९३ 
सवेवाक्यं च कतव्य, १७१ 
सवेश्राव्यं च नियत, १२२ 
सवेश्राव्यं प्रकारा स्यात्‌; १२२ 
सर्वाह्गसंयुतमनेक, १२२ 
सबोपकारकं स्यात्‌, ४६ 


सलक्षणोदाहरर्णं, १९७ 
सवज्र हरिरियत्र, ८ 

सवितर्क तु यद्वाक्यं, १०७ 
ससंरम्मं तु यद्वाक्यं, १०९ 

स स्यात्कार्यस्य संहारः, १२० 
स स्यादुक्तविरुद्रोऽथः, ८२ 
सहकारस्य किसलयानि, ७४ 
सहसंयोगकथनं, ५१ 

स हि प्रच्छेदको यत्र, १४१ 


, . , सहोक्तिः पखि्या्चीः, ४९ 


सोक्तिः सहभावस्य, ५६ 
सदोत्कृटनिक्रटोक्तिः ८४ 
साकाङ्क्षोक्तविरुद्धौ, ७८ 

सा छत्रिणो वृजन्तीति, ७ 

सा जहद्छक्षणा ज्ञेया, ७ 
सात्त्वती सा मता सत्व; १२३ 
सात्त्विकाः स्तम्भरोमाञच, २१ 
सात्त्विकाः स्वेदरोमाञ्च, २० 


सा देवताप्रसादाच; ७ 


साद्रयात्सदराज्ञान, ५९ 
साधनानुगमोच्छ्रस, १९७ 
साधारणा स्याद्रणिका, २८ 

सा पताका समाख्याता, ९५ 

सा प्रयक्षविरृद्रापि, ८९. 

सा फटोदाहरणं वा स्यात्‌, १७१. 


 सामर्ध्यमोचिती देः, ८ 


सामान्यपदसामर्थ्यात्‌, १५१ 


२१४ , 


सामान्योक्तौ विरोषोक्तिः २ 
सामोक्तेरमिधान च, १०८ 
साठेकाराणि निर्दोषाणि, २ 
सावहित्थादरोदास्ते, ३१ 
पाश्रुनिष्टुरमाषामिः) ३० 
साश्रुसोत्प्रा्तवक्रोक्तया, २० 
साहवर्यादद्यरथो, ८ 
साहाय्यमानुकूल्येन; १६६ 
सिद्धिः प्राप्तिविचारश्च, १६० 
रिद्विरि्थसंसिद्धिः, १६० 
सिद्धेः पदं सम॑ शिष्ट, {६४ 
सुकुमाराङ्गविन्याप्तः; 8० 
सुखदुःखकरं यत्स्यात्‌; १०० 
सुखासीनाः श्वुतिपुखं, १४० 
सुखी मृदुः कासक्तः) २४ 
सुबन्तं वा तिडन्त वा, ४६ 
सुरापानसमायुक्त, १५७ 
सुश्चिष्टनान्दीसहितं, १५८ 
सूचयेदरस्तुबीजायेः, १३३ 
सूचयेदरीरशरद्गारौ, १३९ 
सूच्यमेव भवेत्किचित्‌, १२० 
सूत्रधारविहीनं च; १५९ 
सूत्रघरेण नाव्यादौ, १३२ 
सूत्रधारो नटीं ब्रूते, १३४ 
सेवादिछेडानिविण्ण, ५९ 
सोमसूयकुरोत्तंसः, १ 


स्तम्मः स्वेदोऽथ रोमाञ्च, ११. . ` .. . 


अलंकारसंमहः 


स्तम्भादयः सात्विकाः स्युः १२ 
स्तम्मा्रुपातवेस्वर्य, १७ .. 
स्तुदया वा निन्दया तुल्य, ५४ 
रीणां तु प्राक्रतं प्रायः, १२९ 
स्थाणुं भज जगद्रन्दं, ८ 
स्थाने प्रहसनस्याथ; १२३ 
स्थिरीकरणम्थस्य, ११९ 
स्पृहा यस्त्वभिखषः स्यात्‌, १६३ 
सति प्रयातु भवतः) ५, 
स्मितं च हसितं चैतौ, १६ 
स्याचतुर्घा च वृत्तं स्यात्‌, १७६ 
स्यादुत्प्रक्षादिसंपनः; १६५ 
स्वकारणनिराक्रदया, ४८ 
स्वकायप्रसत॒ताक्षेपि, १२४ 
स्वभावाख्यानमुपमा, ४५९ 
स्वभावोक्तिरिति ख्याता, ४९ 
स्वरूपभोगतारुण्यैः, २६ 
स्वरेण व्यक्तिरथस्य, ९ 
स्वल्पयृत्ताल्पनेपथ्य; १९८ 
स्वल्पमेव समुद्दिष्ट, ९.९ 
स्वर्पाप्यरक्रिया काठके, ३९, 
स्वसामथ्यंस्य कथनं, * ११४ 
स्वाधीनपतिका चाद्य, ३२ 
स्वान्या साधारणा चेति, २८ 
स्वाभाविकमिद तासां, २९ 
स्वीया तु मुग्धा मध्या च, २९. 
स्वीया रीलाजंवयुता, २८ 
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स्वेतिवृत्तसमं वाक्यं, १३४ हास्यः श्रज्ञारसंभूतः, २१ 
स्वेदवेवयवेस्वयै, १७ हास्यः सुघाड्युभ्रवर्णः, २१ 
हास्यश्चङ्गारसंयुक्तं, २५९ 

ह हीनो गर्भावमरसाम्यां, १४४ ` 
हण्डे नीचा पुरस्कार्या, १२९ हीनोपनायकयुतः, १९६ 
हन्तिस्तु हिसागत्यर्थः, ६३ हृष्टस्य वाक्यमणितो, ८७ 
हषेदिगादयो भावाः, २० दन्तः परिरम्मादौ, ४० 
हल्टीसकं तु सप्ताष्ट, १५७ हेतुः कार्यस्य सिद्धो यः; ९५ 
हावोऽक्षिभरूविक्रयथा, ३६ हेतुना देतमज्ज्ञानं, ९८ 
हास एव विभावाः, १५ देखा भावश्च छठितः, १४६३ 


हासस्य यासः रोषं, ९० हो दाहङृद्वयसनदः; ४ 


अ 
अकुण्ठोत्कण्ठया पूरण 
अकृते तु घनावरोध 
अक्षं विक्षिपति 
अङ्वृररत्कुचमज्ग 
अङ्वूरत्कुचमप्यनल्प 
अङ्ोपान्तमुपाश्रितः 
अणिसं पि मयरकेदू 
अणुमपि परकीयं 
अतिविततगगन 
अत्रान्तरे किमपि 
अत्रिरोचनसंभूतः 
अद्यापि स्तनौ 
अदैव कि न विसृजेयं 
अधिकरतलतल्पं 
अनङ्गमङ्गरगृहा पा् 
अनञ्जितासिता द्ष्िः 
अनभ्यासेन विद्यानां 


^) 1४ 


उदाहतश्छोकाः 


काव्यप्रकारो, ७-२०७ ` 


महानाटकम्‌ ३-८१ 


काव्यप्रकारो ७-२९५ 
मार्तीमाघवम्‌ १-२९ 
#कान्यप्रकारो ७-१९८ 


महानाटकम्‌. ९-७ 


` वेणीसंहारम्‌ ५-३२ 
#काव्यप्रकारो, ७-२२३ 


9) ७-१४१ 
कान्यादशेः, २-२०१ 
9) २-९४७ ,. 
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अनुकूलजनोऽनुनेत्‌ 
अनुरागमज्ञनायाः 

अन्यासक्तमवरध्यं च 
अपराधमिमं क्षमस्व 
अपि तुरगसमीपात्‌, 


अप्रियाणि करोत्येषः 


अभिनयरास्तौ हस्तौ 
अभिन्नवेरो गम्भीरो 
अभिप्रेताथसिद्धयर्थं 
अभिन्यक्तारीकः 
अयं स रदानोत्कषीं 
अयमान्दोितप्रोढ 
अयोध्यापुरनारीणां 
अरे रामाहस्ताभरण 


अविष्मन्ति विदार्य 
उथैरनेके्जननी 
अल्मतिचपख्त्वात्‌ 
अरसारुणटोचन 
अवध्यैरिन्दुपादानां 
अवन्ध्यकोपस्य 
अवैमि पूतमात्मानं 
अन्याजमुग्धमधुरः 
अश्रान्तश्चुतिपाट 
असंभ्रतं मण्डनं 


असंरायं क्षत्रपरिप्रह 
28 
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4 
२३ 
१०९ 
१६२ 
॥ 5 १०५ 
रघुर्व॑राः ९.-६७ ५.९ 
वेणीसंहारम्‌ , ५-३१ ,. ११४ 
= । १४२ 
काव्यादरसः २-१८३ . ४८ 
*विटच्त्त इति सुभाषितवल ६८ 
कद ररूपकावरोके, १२७ 
महाभारतं छीपवं, २८-१९ ९२ 
कान्यादराः, २-२३६ . ९० 
। । ४९, 
विक्रमोवीय इति काव्यप्रकार- 
व्याख्यायां नागेराः ८२ 
# बाणस्येति सूक्तिमुक्तावछौ १९२ 
( । ह ० १०८ 
विरुहणन्वरितम्‌ ५८ . ० ६७ 
| „ 8 २८ 
काव्यादरोः २-२४९ . ९० 
किरातायनीयम्‌ १-२३ ६२ 
कुमारसंभवः ६-५७ ९१ 
ज कः । 9 २ ६) २९. 
नैषधम्‌ २-१०२ ४ 
कुमारसंभवः १-६१ „= ४८ 


राकुन्तख्म्‌; {-१९ . ९ 


१६१ 


२१८ 


अस्तु नीराक्षसा प्रथ्वी 
अघ्नञ्वाखावरीद 
अच्रप्रयोगसुर्टी 
अहो सत्त्वमहो पै 
आ 
आरत: किचिदुट्टेखः 
आक्षिपन्यर विन्दानि 
आजन्म ब्रह्मचारी 
आज्ञेव राम्बररिपोः 
आतपे धृतिमता 
आदावघटितं कार्यं 
आदावज्ञनपुज्ञटित्त 
आदियस्य महति 
आनन्दाय च विस्मयाय च 
आमीटिताक्षमख्काकुर 
आयस्ता कहं पुरेव 
आरम्मेऽस्मिन्‌ 
आलापमाछिनिकरस्य 
आसलिङ्गितस्तत्रमवान्‌ 
आलोक्य कोमर 
आरोच्य वाक्यं 
आरोरपह्ुववतीं 
आदायाः प्रशमय्य 
आसारितप्रकट 
आसितानि हसितानि 
आसित्वा विजने 


अ्टकारसप्रहः 


वेणीसंहारम्‌, २-६ 
महावीरचसितम्‌ ;, २-२३४ 


#£साहियद्पणे ६-१७५ 
अन्धैराघवम्‌ ४-१८ 


किराताजैनीयम्‌ ९-३० 
#काव्यप्रकादो; ७-२०० 


महावीरचरितम्‌; ५-४९, 


अमृतानन्दस्य 


अमरुकरातकम्‌ , १०६ 
रतावटी, १-७ 
अमृतानन्दस्य 
भकान्यप्रकाहो, ७-१९४ 
9) ७-५३ 


अमृतानन्दस्य 


शटुरितरामे इति नाव्यदपेणे 


ऊ १९०) 
८८ 
१9९, 

१२९४ 
८९७ 


१६७ 
५,९५ 
{७ 


श ५9 
१९६ 
६८ 


१२९ 
९१६ 
५१ 
९.६ 
१४ 


९६ 


१०७५० 
१ ८ 
९ 
९२; 


१०९ 


आस्ते द्वारि वधु : 


३ 


इदं ते केनोक्तं 
इस्द्रजिच्ण्डवीर्योऽसि 
हयं स्वर्गाधिनाथस्य 


ख 


उत्तानोच्छरनमण्टरूक 
उत्तिष्ठ दूति यामः 
उत्सङ्गे वा मलिनवसने 
उदामोत्कछ्िकां 
उन्मीढ्रदनेन्दु 
उन्मुक्तकञ्चुकतया 
उन्यसावत्र तर्वाङी 


८: 


एकत्रासनसंगतिः 
एकपुच्छश्चतुष्पादः 
एतन्मन्द विपक्त 
एवंवादिनि देवषौँ 
एष ते विद्रुमच्छायः 


६ 
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